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धन्यवाद 


मेरे मित्र “माइल” महोदय ( श्रीमान्‌ पं० जनेश्वरदासजी 
जेनी देहलवी ) प्रास-मीमांसाको खुनकर कहने लगे कि :-- 
“हिन्दी साहित्यमें अपने ढंगकी यह सबसे पहिली किताब 
होगी | l A 

यदि मित्र महाशयका अनुमान सत्य है तो में कहता हूं कि 

५त्क्री अव्वल” है इसके बाद जो विद्वान इस विषय पर 
. कलम उठाएंगे चह हर प्रकारसे “नक्शे सानी” होगा जो इससे 
कहीं सुन्दर होगा । 

यथाशक्ति मैंने इसे ठोक समझकर ही लिखा है फिर भी 
“सर्वे: सर्व न जानाति” जीवकी खाभाविक अव्पज्ञतासे अनेक 
दोष रह गये होंगे, गुणग्राही पुरुष क्षमा करके कोई लाभ दायक 
वात देखें तो उसका प्रचार करें ओर अशुद्ध अंशको शुद्धकर 
के हिन्दी साहित्यका भण्डार भरें | ० 

उक्त मुन्शी ‘Ae साहिवने इस पुस्तकको.कवियोंके कामकी - 
चीज़ बताकर मेरा साहस बढ़ाया, अपूर्णको पूर्ण करनेपर 
कटिवद्ध किया और काशी निवासी श्रीमान्‌. हाफिज मोहम्मद 
यूसुफ साहिब “अफसू” ने अपने असूल्य परामर्शसे मुझे मदद दी 
अतएव में उक्त दोनों सज्ञनोंका रृतज्ञ हूं | [ 
i ` बिढुषामबुचरः 
z “बेताब” 
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वत्तमान, हिन्दी साहित्य-महाभारतमें पांडवॉकी तरह 


तुकान्तके भी पाँच नाम हैं, अमुक असुक चरणमें तुक होने 


अमुक wad न RAE नाम बनते हैं। इन्हें जाननेके | 


लिये पहिले यह जानना उचित हे. कि प्रत्येक Sah चार चरण 


होते हैं, इनमें पहिछे ओर तीसरे चरणको विषमचरण कहते हैं - 


और दूसरे, .चौथेको समचरण । वह पाँचों नाम लक्षण सहित. 
यह हैं :— 

?-सर्वान्त्य-जिसके चारों चरणोंमें तुक हो। यथा-- 
मगर यह. दयानन्दने' मेद खोळा 


सुखन "A ये. वेदोंके कांटेमें तोला. 

SAGA है छोटा, बडा, MAN :. 

२-समान्ल विषमान्त्य-पहिलेका प्रास तीसरेसे और दूसरे का: 
aa मिळे। जेसे- | 
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१ रहें सभासद्‌ विविध मत, २ होय न बेड! पार 


R 


३ कबहु बजत नहिं मधुर गत, ४ जो नहिं मिळत faa. 
३-समान्त्य-ज़िसके सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे चरणमें तुक 


हो। जेसे-- 
अवलहुके अवलस्वसो २ पूर्ण होत है. आश 
३ सूत सहारा देत जब ४ मोमहु करत प्रकाश _ 
४«-विषमान्त्य--केचुंले पहिले ओर तीसरेमें प्रास हो । जेसे-- 
१ दान दिये दिनरात २ विद्या-धन अधिकात है 
८, ३ खिंचत खिंचत बढ़ जात ४ जेसे पानी कूपका 
(सम विषमान्त्य-जिसके TES चरणका प्रास दूसरेसे और 
i तीसरेका चौथेंसे मिले। जेसे-- 
यहि विधि राम सवहि समुझावा | शुरू-पद्‌-पद्म हर्षि शिर नावा ॥ 
गणपति गौरि गिरीश मनाई। चले अशीश पाय रघुराई ॥ 
\ 


(तुलसी) 


२-फर्कानेःफासी 


उदू, फार्सो तुकान्तका वृत्तान्त यह हे कि इसका गोरख- 
१५ नियमॉपर निर्भर है, जबतक इन १५ कड़ियोंके फन्दे 


समझमें न आजाएं, काफ्यिकी उळकन, सुलझ नहीं सकती, बल्के 
काफिया लिखनेवालेका काफिया तंग हो जाता है। इन १५ में 
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६ स्वरेषऔर ६ अक्षर हे । ६ अक्षर नीचे नक़्शेमें दिये हे, ६ 
स्करोकी ज़ रूरत नहीं हैं । 


०४ 3 2 
उक्त नवरोसे माळम होता है कि काफियेके ६ अक्षर ७ NE- 
_ छोंमें विराजमान हे | क, ख, ग, आदि किसी अक्षरका नाम : 
तासीस या ale Tal है, बल्के अमुक स्थानपर आनेसे द्‌खील 
_ बगेरा नाम होते है जेले दोगा, कोतवाल, जज, किसी व्यक्ति 
विशेषका नाम नहीं वल्के उस पद्पर जो विराजमान होगा वही 
जज इत्यादि कहलायगा | 


% सुभ स्वरके साथ च्येजन शब्द लिखना चाहिये था परन्तु उन & 
Saud स्वरोका fara नहीं है ओर व्यंजन कहनेसे स्वरॉका निषेध हो 
जाता है इसलिये “अक्षर” शब्द लिखा जाता है जो स्वर और व्यंजन 
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. .. ऊपरके अङ्कामें पांचवां और dan aga weet <P 
(cane चकार) दै जिससे यह प्रकट होता है कि सरल West 
चुसार तो रवी पांचवां है. परन्तु मूल्यके अनुसार इसका आसन 
सबसे ऊँचा और गणनामें पहिला है इसलिये एदिले इसीको 
समझ लेना उचित है, क्योंकि यही प्रासका प्राण या तुकान्तका 
मूल अक्षर है, यह नहों तो तुक नहीं, शेष आठ अक्षर शुद्भार हँ 
प्राण नहों । 


. “रची? शब्दका अस्ली अन्तिमाक्षर प्रासोंमें स्थ्रायी रूपसे । 


रहता है Sa :--पातक+स्नातकमें R | घट+पटमें T । 
चामर--पामरमें T | मिळता--छिलतामें 'छ' यही अस्ळी अन्तिम 
है ar काळ और क्रियाका विकार है रविसे परिचय हो लिया 
तो अब सिळसिछेवार सबसे मेट कीजिये: | 
?-ताप्तीस--उस दीर्घ “आ” का नाम (है जो रवीके पूर्ववाले 
लघु अक्षरसे पूर्व हो ( देखो मण्डल ३) जेसे--पामर+ चामर के 
“पा? और “चा? (पु+आर पा, चू+आ= चा) में “आ” | 
कवि वाध्य नहीं कि सदैव इस प्रवन्धका पालन करे, ' 
पामर वानर भी प्रास हो सकता है, किन्तु पामर+चामर उत्तम 
'है और यह सामान्य |... ++ 
२-दखील--रवीके पूर्वचाले उस अक्षरको कहते हैं जो रवी और 
_तासीसके dad हो (देखो मरडल २) SA पामर+चामरमें 'म' 
' छागळ+पागळ में 'ग'। परन्तु दुखी set wad दुरुल दे ' 
'. सकता है जिसमें तासीस भी हो। यदि तासीस नहीं दै, दखील 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(= ! । 


4 | फर्माने-फार्सी ` 


भी दाखिल न होगा। जेसे चमनका “म” रविके पूर्व है परन्तु 
aes नहीं क्योंकि 'म' के पूर्व en’ नहीं है। | 
-रिद्फृ-.दुखील और रिदुफ़का स्थान एक ही है (देखो मंडल २) _ 
यह भी TAA पूर्व रहता है, अन्तर यह हैः-- 1 
(क) द्खीळ, तासीस, दोनों साथ आते है ओर यह तासीसके 
वगेर ही आ सकता है। | 
(ख) दखीलमें सर्व व्यञ्जन और हस्व स्वर आते हे, इसमें. 
केवळ दीर्घ “आ” “ई” “उ” आते हैं। 
जेसेः-- विशालके 'शा? (शू+आर-शा) में-आ 
सुशीलके शी’ (gaan) में 
त्रिशलके y F) मैं . 
४-कैद--कैदका खान भी रचीके पूर्व ही है (देखो मण्डल २) 
Ran और haat यह अन्तर है कि उसमें. रवीके पूर्व दीघ आ, 
ई, ऊ, आता है इसमें रवीके पूचे हळ व्यञ्जन होता है। जेसे-- 
पर्वम्सर्व, में 'र? | वत्स--बीभत्स में 'त! | यह अक्षर स्थायी 
' रहना चाहिये | RE 
४-खी--इसका वर्णन पहिले ही. हो चका | 
£ स्ल-_रचीके वाद जो पहिला अक्षर उसी शब्दका अंशं. 
(अस्छी नहीं. किसी . चिकारसे बना हुआ ) होगा. उसे “बस्छ”: 


कहेंगे जैसे-नि काला+सँभालामें अत्तका.'आ' | परन्तु: रवीके बाद : ` 


दूसरा शब्द शुरू हो जायगा तो वी वस्ळ नहों 'रदीफ' (महाप्रास)' 
माना जायगा | जेसे--निकाल देखो+संभाळ देखो में 'देखो।॥' 
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७-खुरूज--बस्लके पश्चात्‌ जो अक्षर हो वो खुरूज है “जैसे-- 
दर्शनीयमें 'य' मिलता--छिलता में 'आ' र 
८-मजीद-खुरूजके पश्चात्‌ मज़ीद आता है । | इनके डदाहरण 
९-नायरा-मज्ञीदके पश्चात्‌ नायरा होता है।) ` ° है । 

THR बाद जो चार अक्षर आते हैं यह स्थायी रूपसे आते 
हैं, इनका वद्ळना. वड़ा दोष हे | 

हिन्दी लिपिका गुण, गौरव भी वडा ही प्रशंसनीय है देखिये 
€ अक्षर वयान करनेके वाद्‌, ६ स्वरांको बयान करनेकी आवश्य- 
कता ही न रही, इन्हीं नियमोंमें छओं (स्वर भी) लीन हो गये हैं 
तथापि विषयको अपूर्णताके दोषसे चचानेके लिये लिख देता 
S| वह छः स्वर (हरकाते काफिया) यह हैं। याद रहे कि छः 
नाम खान भेदसे होंगे, चने: हस्व अ, इ, उ के अतिरिक्त कोई 
चोथा स्वर नहीं आ सकेगा । ८ 
7-रत्त--तासीसके आ (अ+अ- आ) में पहिला “अ” 

adie स्वर जेसे छागल--पागळ के 'ग 

(maa=) में “अ” शामिल+कामिलकी 'मिर (म्‌+इ=मि) में इ? : 
इसी तरह 'उ' को समझो | 
२--हयूव_च्याकरणमें दो सजातीय हस्व स्वर :मिळनेसे दीर्घ 
स्वर हो जाता है, इस नियमको ध्यानमें रखकर, रिदुफ़के बयान 
में जो विशाळ, सुशील, त्रिशूळ ये तीन शब्द उदाहरणमें दिये हैं 
„ इनमें fen है आ, ई, ऊ, इन तीनोंको यदि aca वनाणः तो 
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AAST] इइ-६। उ-उ=ऊ बनेंगे; वस इन दो gear 
में से पूर्व हस्वका नाम “हजूब” है | 


४--तौजीह -- तौजीह और इशबाअमें केवळ इतना ही अन्तर है 
कि इशवाअ दखीलका स्वर है और दखोळ तासीसके साथ आता 
है; तासीस न होनेसे दुखील भी नहीं रहता; ऐसी अवस्थामें रवी- 
के पूर्वका स्वर तोजीह कहलायगा। जेसे शामिल--कामिलमें 
“मि” की 'इ” इश्‌वाअ है परन्तु fered 'इ” तौजोह है। यह 
भी स्थायी रहना चाहिये | 

५-मज्रा--प्रासर्मे बसल अक्षर होने हीं से यह आता है बने 
नहों, जेसे “संभाला” के ल में “अ” 

&-नफ़ाज--यह स्वर अन्तके चार (६, ७, ८, ६, Agia वर्णित) 
अक्षरोंमें आता है! 


३०निज निण्य 
मेरे निश्चयका जो कुछ निचोड़ है वह निवेदन करता हूं :-- 
` अथे 
प्रास शब्दका अर्थ है “भाला” शस्त्र विशेष, “प्रासस्तु कुन्तः” 
इत्यमरः | परन्तु मेरा संकेत साहित्य सम्बन्धी- प्रकर्षणास्यते- 
अर्थ से है, अर्थात्‌ जो अतिशय रूपसे फेंका जाता है वह प्रास 
अर्थात्‌ तुक है, इसीको अन्त्य, प्रास, और तुक भी कहते हैं। 
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अरवी, फ़ासी और उदू भाषामें इसका . पर्य्याय “काफिया” है 
जिसका अर्थ हैं 'पीछे चलनेवाला? । प्रास दिमागुसे कविताकी 
तरफ़ फेंका जाता है अथवा'एकके पीछे दूसरा फेंका जाता है 
तो काफिया पीछे २ चला ama हर विश्रामदर मौजूद है, 
एक ही वात है। यह है हिन्दू मुसलमानोंके मिळाप काल 
(सन्‌ १६१६ ई०) में अन्तर जातीय अर्थ मैत्री । 
“See नास ` 
स्थान Aza प्रासके तीन नाम हैं-- 
` १ प्रास _ ५ अनुप्रास . ३ महाप्रास 
इन तीनों नामोपर विचार करनेसे माळम होता है कि मुख्य: 
ora’ हे, उसपर “अनु? उपसग और 'महा' विशेषण चढ़ा 
/ दिये गये हे । अनु- पश्चात्‌, सादृश्य, समीप, भाग, हीन, आदि 
| अर्थो में आता है.ओर महा, बडेका बोधक हे | 
“ ` । यह तीनों शब्द (पास, अनुप्रास, महाप्रोस) अपने अर्थोके ... 
७. Meee व्यवहारमें आते हे । अक्षरोंकी / पुनरावृत्ति, तीनोमे : | 
o “समान धर्म है, इसी धर्मके आधारपर तीनोंमें प्रास शब्द विद्यमान. . 
७ दे परन्तु समान थर्मके अतिरिक्त जो न्यनाधिक चिह हैं वही 
भेद्‌ प्रकट करके तीन'नाम चना देते है। . ... 
„Aiit प्रासोंका वर्णन किया जाता है। 


को अनुघास , ..... as A 
यह प्रासका छोटा भाई, शब्दालङ्कारका .पक मेद है ga 
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प्रासकी अपेक्षा कुछ हीनता होती है इसी वास्ते “अनु” का 
AAAS इसके माथेपर लगा हुआ है | 

यह महाशय अपने दोनों भाइयॉसे कुछ स्वतंत्र और सुक्त हें 
वड़े भाई तो अपने अपने स्थानसे वाहर कदम नहीं रखने पाते 
परन्तु यह सुर्शद जहां जी चाहे वहीं अड्डा जमा लेते È । 

| इसके मुख्य भेद ५ हैं-- 2 fs 

१-छेक २--वृत्ति ३--शुति ४--लाट ७ अन्त्य 

विशेष ज्ञानके लिये तो अलङ्कार ग्रन्थ देखिये, यहां दिग्दर्शन 
मात्र लिखता हूं। स्वरके विना व्यञ्जन वर्णका. साम्य ही अनु- 
प्रास है। यथा चतुर्थाश मनहरण 

“चंचरीक चक्रवाक चकी चकवा चकोर” 


मोर शोर करत हैं निज निज बोली में | 
और भी- गदरा गया गोरा गात | 
ASINA 


निवेदन करना उचित है कि “मद्दाप्रास» यह मेरा कल्पित 
नाम है । इसके घड़नेकी ज़रूरत Ga ' इसलिये हुई कि संस्कृत 
Tula इस-रदीफ़-का. उल्लेख कहो नहीं दै या कमसे कम मुझे 
नजर नहीं आया। हिन्दी कवितामें इसका अधिक काम पड़ता 


` हे।.. संस्कृत श्लोकॉम सो रदीफ़ क्या, काफिया ही नदारद दै 


दहनका जिक्र क्या यां सर ही गाइब है गरीबांसे । 
यक क ` (ग़ालिब. ` 
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इस अभावका कारण संस्कृत भाषाका स्वभाव, निज माधुर्य 
और सौन्दर्य्य ही है, जैसे रूपवती रमणीको आभूषणोंकी अपेक्षा 
नहीं रहती ऐसे ही dead साहित्य इन अल्पालङ्कारोंका ऋणी 
नहों हैं:-- c 
नहीं मोहताज जेचरका जिसे adt ware दी 
फळक पर खुशचुमा लगता है देखो चांद वे गहने 
यदि कोई विद्वान रदीफ़का पर्याय बता देंगे तो में द्वितीया- 
वृत्तिमे संशोधन, कर दूगा | 
फासी रदीफ और काफिये का पर्याय “छन्दः प्रभाकर” में 
अन्त और उपान्त दिया है परन्तु वह ठीक नहीं है उसमें लिखा 
है कि “अन्त रदीफ़, उपान्त काफिया” परन्तु संस्कृत अरन्थोमें 
काफियेका पय्याय “उपान्त” नहीं “अन्त्य” है और चह अनुप्रास- 
का भेद “अन्त्यानुप्रास” माना है 
A चेद्यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु 
आवर्त्यतेऽन्त्य योज्यत्वा दन्त्याजुप्राख एवतत्‌ 
° साहित्य दर्पण द्शम परिच्छेद श्लो० ६ 
. इसके उदाहरणमें यह पद्य दिया. 2 । 
केशः कास- स्तवक विकासः 
कायः प्रकरित करभ-विलासः 
यहा विकास+चिळास पादान्त्य खुला हुआ काफिया हे, 
परन्तु श्रीमद्वानुजीकै कथनानुसार इसे win कहना चाहिये 
क्योंकि रदीफ़ सदेव अन्त्य होती है, हां जहां रदीफ नहों होती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११ निज निर्णय 
केवल क़ाफ़िया ही होता है तो वह रदीफ़का क्रायम मुकाम होता 
है ऐस्मि अवस्थामें 'उपान्त्य' शब्द (क़ाफ़ियेका वोधक) भ्रमोत्पादक 
हो जायगा, जेसे:-- 
«कहि न जाय कछु नगर विभूती | 
TY इतनी , विरंचि करतूती॥ (तुळखो) 
यहां “नगर” और “विरंचि” उपान्त्य हैं परन्तु तुक नहीं । 
यदि विभूती ओर करतूती पर ध्यान दे जो वास्तविक तुक -- 
तो छन्दः प्रभाकर कथित ळक्षणानुसार अन्त्यको रदीफ़ कहेंगे न 
कि काफिया, और इस चौपाईमें रदीफ़ है ही नहीं । सारांश यह 
कि छन्दः प्रभाकरके लक्षणमें अव्यासि ओर अतिव्याप्ति दोनों दोष 
हैं अतः मान्य नहों | 
एक या अनेक Regal चरणके अन्तमें ज्योंका त्यां बारबार 
आना महाभ्रास हैं HA शरीरसे | Fleet | समीरसै | रघुवीरसे | 
आदिमें “से” या--प्यार किया करते हैं। विचार किया करते . 
हैं। में “किया करते है” यह अपरिवर्तनशील और चिरस्थायी 
होता है। sand, चरणके अन्तमें आना कहा गया है अच यह 
बात अलग है कि सम चरके add हो या विषमके अथवा 
दोनोंके । 


ग्रास 


प्रास, खर व्यञ्जनका -ऐसा मिश्रित पिण्ड है जिसका 
अन्तिमांश स्थायी और आदिमांश परिवर्तनशील है। जेसेः- 
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नीर | वीर। तीर। atc, आदिमें “ईर” स्थायी और न्‌, चु, 
त्‌, च, परिवर्तनशील हैं। नल। Wl जल में. न, a, द्‌, 
परिचर्तनीय और लकार स्थायी है। aden साथ विमलको 
प्रास करना अशुद्ध: दै, न 
क्योकि इसमें “शायगां” नामका दोष आ पड़ां हे. 'मळ' शब्द 
दोनोंमें एकही अर्थ वाला है (विशेष दोषके चयानमें देखिये ) हां 
कमलळ+ अमळ प्रास शुद्ध है क्योंकि यहां 'मळ' एकही अर्थमें नहीं 
है | कमल+-जलको भी प्रास कर सकते है क्योंकि, कारके पूव 
दोनोंमें अकार है। कमल+विमळ भी प्रास हो सकेगा इनमें 
दोनों जगह Ae’ होते हुए भी एकही अर्थ नहीं है कमळ एकही 
शब्द है, विमल fa उपसग पूर्वक मल'मिश्चित है तो यहां .लकार- 
के पूर्व अकार हीसे प्रयोजन है मळके पूर्व ( अ, इ ) से नहीं 
तात्पर्यं यह कि-- 


स्थायी अशंके पूव जो खर हो उसे 


बदलना न चाहिये 
यद्यपि इसके विरुद्ध उस्तादोंके  कलाममें खायो अके पूर्व 
खरः बद्ल जानेकी मिसाळ मौजूद है 
करते हो शिकवा तुम सुहागके वक्त | 
गाते हो चिहागके वक्त ॥ ( द्ाग--यादगारेदाग) 
बकद्रे हुनर जस्त चायद्‌ महल: ..... 
बुळन्दीक्षे नहसी मजो चूं जुदळ - (सादी--बोस्तां). 
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परन्तु ये अपने अपने स्थानमें शुद्ध हैं, क्योंकि. उस्ताद दागके 
शोरमें eral क़ायदेसे रवी और रिदुफ़ क्राफियेके दो अक्षर 
( ग, रची और उसके पूर्व अ (अलिफ़) रिंदुफ़) विद्यमान हैं, 
रिदुफ़का पूव «खर खजातीय 'अ' भी मौजूद है वस फौसिका 
' हुआ, इसके पूव कुछ हो उसूसे प्रयोजन नही । महात्मा सादी 
ने जो महल +ज़ुहुल लिखकर ‘Ee’ अशके पूर्व-खरको बदला 
है उसे कमल +विमलके समान समभिये | 
_ अब वक्तव्य यह हे में जो कह रहा हूं कि “स्थायी अ'शका 
पूर्व स्वर न बढ्ला जाय” यह तो फार्सी क्रायदेसे अलग एक 
नया नियम पेश करता हुं इसका अद्ध-समर्थन तो फ़ासों भी 
कर रही है देखिये हरकाते-काफियामें “तौजीह” की आज्ञा क्या 
है? यही कि “रवीके पूर्व खरका वद्लना अशुद्ध है” तात्पर्य 
निकल आया कि स्थायी अंशका पूर्व स्वर न बदला जाय क्योंकि 
रवी सदैव स्थायी होता है। में इसमें विशेषता यह चाहता इं . 
कि स्वीके पूर्व और भी कोई अक्षर स्थायी हो तो उसका भी स्वर 
न बदला जाय इस रीतिसे लिखा हुआ प्रास हिन्दी या फासो 
किसी वर्तमान aan खिलाफ नहीं हो सकता ah सोन्द्य 
अधिक हो जाता है, देखिये :-- . 
| चमन+समन+दमन अच्छे मालूम होते है? या 
गमन--खुमन--चिमन ? | 
इसके उपरान्त बीस बातें याद्‌ करनेकी आवश्यकता नहीं केवल 
एक दोहा याद रखिये बस काफ्यिकी मंज़िल आसान हुई, वह 
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दोहा यहद हे-अचल अंशके पूर्वका स्वर रख अचल नितान्त 
कर्णमधुर, सुन्दर, ललित हो निर्दोष gara (धेताव) 
यथामति सिद्धान्तोंका इत्र निकाल कर रख दिया है संघे न 
सूंधे आपकी इच्छा | 
यदि दो या अधिक चरणोंमें एक ही शब्दका प्रयोग बारवार. 
किया जाय तो उस शब्दका अर्थ अलग अलग होना चाहिये वन: 
उसकी गणना दोषोंमें होगी, यदि अर्थ अलग अलग है तो फिर 
गुण (यमकाळङ्कार) है। जैसे अत्रि ऋषिकी पल्ली अनसूयाको 
वसन्तोत्सव मनाते हुए ग्रहस्य कुलाडुनाएँ' एक मोतियोंका हार 
सेट करती हैं और वह इंकार करके वापस करती हुई कहती है 
तुमको शोभा देत है रंग, किलोळ, विहार 
सुझ हार में हार है, तुमको हार बहार 
फिर स्त्रियां वह हार अनसूयाके Tae जबरदस्ती डालकर 
कहती हे:-- 
गले पड़ा यह आपके हुआ उचित व्यवहार 
आप विमुक्ताहार हैं यह है मुक्ताहार (बेताब). 
और भी:-- तवीअत वहीं सूलशङ्करकी बदली १ 
मिरे कुफ़ बस Rea यह शतं चद्‌ ळी २ 
कुल्हाड़ी पये नख्ले-अतवारे बद्‌ ळी ३ 
हुई सरवसर शिक की दूर वदली ४ 
(बेताब) 
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१-“बढ्ली--वद्छ गई, FSA कुछ हो गई 
२-वद्‌ळी--प्रतिज्ञा करळी 
३--बद्ली--कुप्रथा रूपी वृक्षोंके लिये कुल्हाड़ी संभाली 
४--बद्ली--घटा 
. जिस vad प्रास ओर महाप्रास दोनोंका व्यवहार हो उसमें 
प्रासवाला शब्द ऐसा आ पड़े जिसका Gata प्रास और उत्त- 
राद्ध 'महाप्रास बन जाय तो यह रूप पद्यके गौरवको बढ़ाता है 
जेसे:--रावण केलास पर्वतको ASA उखाड़कर समुद्रमे फेंकना 
चाहता है परन्तु शङ्कर-प्रतापके सामने उसका ज़ोर नहीं चलता. 
तो लञ्जित होकर कहता है | 
__ बुरा हो इस घडीका, इस समयका, ऐसे अवसरका 
महासागर चना पायाब जल सामान्यसे सरका 
पसीना भी तो पहु'चा aan एड़ीतक मेरे सरका 


मगर अफसोस इसपर भी न Gad Asal सरका 
(बेताब), 


चौथे चरणके “बालभर सरका” में सरका दो टुकड़े होकर 
पूर्वा “सर” प्रास है और उत्तराद्ध “का” महाप्रास 


Gras मुख्य दो भेद हैं “उत्तम” और “सामान्य” | 
फार्सामें इनका नाम “अहसन”और “वाजिब” हे। किसी किसी 
अन्थकारने एक तीसरा मेद्‌ “निकृष्ट” भी लिखा है परन्तु वह 
इतना निकृष्ट है कि में उसे प्रास-पंक्तिमें बिठाकर नियमको निकृष्ट 
करना नहों चाहता । 
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१-- उत्तम प्रासमें स्थायी अंश जितना बड़ा होगा उतना ही 
और कर्ण MAC होगा जितना कम होगा उतना ही कम । 
परन्तु कमसे कम दो व्यञ्जन (स्वरोके साथ) स्थायी अवश्य हों 
जैसे: -- पागल+छागळ । हमीर+-समीर। मोचन+लोचन | 
परन्तु कुमार+चमार उत्तम नहीं हे । हां निधान+अभिधान 
उत्तम है। यदि तीन या चार व्यञ्जन, स्वर सहित स्थायी हाँ तो 
क्या कहना है जेसे दर्पण--अपंण | 
२-- सामान्यमें उक्त प्रवन्धकी आवश्यकता नहीं, केवळ जिस , 
(स्वर सहित व्यञ्जन अथवा केवळ स्वर) पर प्रास | 
समाप्त हो वह अक्षर और उसके पूर्वका स्वर स्थायी रहना 
चाहिये, AA रानी+पानी। ढोल+पोळ। ढोळ+पुछू अशुद्ध | 
मार--प्यार-शुद्ध | AAC aga! ` अति+कुमति=शुद्ध । 
लंका न शंका-शुद्ध । सुमन + योवन=शुद्ध | परन्तु मादक कन्दुक 
अशुद्ध है। कहीं कहीं. काफिया . केवल“अ” को छोड़कर एक 
स्वरपर--उससैं मिले हुए व्यञ्जनकी परवा क्रिये बगेर भी--समातत 
किया जाता है उसे चळा+मिटा+चुझा+व॒रा आदि, बदी+छुरी 
लगी+ घडी इत्यादि, ऐसे प्रासमें अन्तिम स्वरके' पूर्व जो व्यञ्जन 
है ( set छ, goa र, wit ग; ) वह जरूर वद्लना चाहिये 
wh चला+घुला, छुरी+हरी-ग़लूत हैं। . उद्‌में ऐसे प्रासका 
प्रचार दूसरे भेदोंके समान ही है परन्तु इस प्रकारके प्रासोंपर 
कंगाली सी वरस्ती है। 
३--- कवि स्वतन्त्र है कि घारों चरणोंमें-अथवा छन्दानुसार 
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दो ACH उत्तम मास लिखे चाहे सामान्य, परन्तु एक प्रकार 
स्वीकार करनेके बाद दूसरे प्रकारपर हाथ डालनेकी स्वतन्बता 
उसे नहीं है, उत्तम लिखते लिखते बीचमें कोई सामान्य छाना 
अथवा सामान्यमें उत्तम छाना दोष & I 

ध्यान रहे कि उत्तम और मध्यम एक दूसरेकी अपेक्षासे 
पहचाने जाते हैं, अकेला कोई प्रास हो; नहीं कद लकते कि किस 
श्रेणीका है | | 

स्थान 

अचुप्रास--चरणके मध्यमें कहीं मी आ सकता È | 

महाप्रास--यदि होता है तो चरणोंके अन्तमें ही होता है. 

श्रास--महाप्रासकी मौजूदगीमे उपान्त्य, qa: अन्त्य | 

इसपर शंका हो सकती दै कि “साहित्य दर्पणमें तो-- 

“बटू च प्रायेणं पादस्य पदस्य चांते प्रयोज्यः । ` 

अर्थात्‌ पादान्त और पदान्त दोनों जगह लिखा है तुम अन्त या 

उपान्त में ही कहते दो, पद उपान्तसै पहिले हर जगह. आता है” 


सुन लोलाबोती, को, बह. शोता मोती रोखत हैं ॥ 


eGangotri 
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परन्तु ऐसे प्रासका पूर्व या उत्तर चरणोंसे कोई” सम्बन्ध 
नहों, सम्वन्ध पादान्तमें ही हो सकता है. इसी वास्तै पदान्त 
गौण और पादान्त मुख्य प्रास हे । 


तुलनात्मक विचार >° 


हिन्दीसाषाको धन धाम, माधुर्य" सौन्दर्य, शब्दागार, भाव 
MER, ACCA, उपमा उत्प्रेक्षा, रूपकादि अळंकार, AMT, 
_ मध्या, प्रगल्भादि नायिका भेद, यह जो कुछ संस्पत्ति मिली है वह 
संस्कृत मातासे मिली है, हां दूसरी भाषा नाम होनेसे शेळीमें कुछ 
अन्तर हो गया है। संस्कृत वाक्योंमें क्रियापद स्वतन्त्रता पूर्वक 
आगे पीछे प्रत्येक खानमें आते और. वाक्यका लालित्य deta हैं 
अयमाचरत्यविनयं सुग्धासु तपस्विकन्यकासु । (शाकुन्तले) 

वाचं न “मिश्रयति” यद्यपि मद्वचोभिः 

कर्ण 'द्दात्य’ वहित्ता मयि भाषमाणे . 

कामं न तिष्ठति’ मदानन सस्मुखीयं 

भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिसस्था:। (शाकुन्तले) 
नमामि’ भत्सोश्चरणास्बुज gio (काद्स्वरी) 

“संसवामि' युगे युगे (गीता) 
इसके विरुद्ध हिन्दी भाषामें क्रिया पदाँका अन्तमें ही आना 
बोळचालके अनुसार माना जाता है। यदि हम इस sind 
संस्कृतका अनुकरण करें तो चोलचालका मज्ञा किरकिरा हो 
जाय। हिन्दी कविता और कचि की उच्चता भी इसीमें है कि 
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रोज़मर्रा,बोलचाल विगड़ने न पाय । यथा संभव दूरान्वय न 
हो । सरलान्वयकी चेष्टा को जायगी तो कवि क्रियापद अन्तमें 
ही लानेके लिये बाध्य होगा और क्रियापद प्रायः रदीफ़ और 
काफियेका ही स्थान ठेते Ta | यदि यही वाधा संस्कृत कवियोंके 
सामने होती तो वह रदीफ़ क्राफियेके नियम भी अवश्य चना 
देते । इस कमीको मैं “कर्मी” नहीं किन्तु “व्यर्थ-वाघा-विसर्जन” 
कह सकता हूं । पतीळीमें होता तो थालीमें आता, न वहां था 
न यहां आया, इसलिये हिन्दीमें प्रास, महाप्रासकी व्याख्या कुछ 
न्यूनताके साथ हो तो आश्चर्य नहीं। 

इस मीमांसाके “परस्परीण परिचय” में ( पृष्ठ १ ) अन्त्यके 
सम्बन्धमें जितना लिखा गया है उससे इतना ही ज्ञान होता 
है कि दूसरे और चौथे चरणमें प्रास होगा तो यह नाम होगा, 
चारों चरणोंमें होगा तो यह नाम होगा इत्यादि और बस, 
यह मालूम नहीं हो सकता कि "प्रास है क्या चीज़। उसका 
निर्दोष स्वरूप क्या है? बनानेका नियम और शुद्धाशुद्ध जांचने- 

की कसौटी क्या है? अस्तु। 

| द्वितीय रीति है “फर्माने--फ़ासीं” ( पृष्ठ २) इसमें पूर्ण 
व्याख्या है परन्तु विद्यार्थीके लिये विस्तार-भार अधिक है । 

तृतीय रूप है. “निजनिर्णय” ( पृष्ठ ७) आत्मश्छाघा नहीं 
किन्तु यथार्थ वात यह है कि फ़ासीके १५ नियम इसके “उत्तम 
और सामान्य दो ही रुपॉर्में समा गये हैं, इस सूत्र-सङ्कलनमें 
हिन्दी लिपिका ही महत्व समझिये; हां वर्णनका ढङ्ग बुरा भळा 
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जो कुछ है मेरा मन माना है। आशा है कि न्यायी नेत्र अवश्य 
इस गागरमें सागर देख सकेंगे | 


प्रासके दोष 


निज निर्णय ठ्रिखित नियमोंके अनुसार प्रास लिखा जाय तो 
दोषोंका आना सम्भव ही नहीं है तथापि फासी विद्वानोंके 
मतानुसार संक्षेपमे दोषोंका वर्णन भो किया जाता है । 

?--तिनाद--रवीके पूर्व दीर्घ स्वर (अर्थात्‌ रिदुफ़के स्वर) 
का विरोध, उसे विशाळ+सुशीळ | यह दोष आजकल किसी 
सामान्य कचिकी कचितामें भी दिखाई नहीं देता, हो तो प्रास 
अशुद्ध है। 

-रकवा-र्वीसे पहिला व्यञ्जन तो वही रहे परन्तु उस 
का हस्वस्वर बदल जाय TA कम्बल+ सम्बल | रुधिर +-मधर | 
व्यञ्जन ओर स्वर दोनों aquaa भी यही दोष रहता है 
मासिक+चातक। 

१-ईक्फा--स्वयं रवी अक्षरका बदल जाना जैसे 
प्रकारा+माष। RAN केवल श, ष ही ऐसे व्यञ्जन हें जिनका 
उच्चारण अलग होते हुए भी एक सा ही प्रतीत होता. है, परन्तु 
उदूमें अधिक अक्षर ऐसे ही हैं जिनके उच्चारणमें सेद मालूम नहीं 
होताः-से, सीन, स्वाद्‌ । ज्ञे, ज़ाल जवाद्‌ (द्वाद) Str ते 
~ तोय। हाय हुत्ती, हाय हव्वज्ञ इत्यादि। इन अक्षरोंसे 

) जो शब्द हैं यदि उनका सही इमला माळम हो तो कचि 
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दोषसे साफ वच जायगा वनः......... | रवीके स्थानमें जो अक्षर 
पहिले mal आया है वही अन्त पर्य्यन्त आना उचित है चने: 
“CRA” नामका ऐब हो जायया TA सलाह+गवाह | पहिलेमें 
हाय हुत्ती ओर दूसरेमें हाय हव्वज्ञ है। 
४-ईता-इसके दो भेद हैं “खफी” (सूक्ष्म) “जली” (स्थल) 
खफी- शब्दका दो जगह एकही अर्थमें आना ओर 
ज़ाहिर न होना जेसे :- ` `` ` 
जल+गंगाजल | उद्क--सरिदुदक | 
जळी--शब्दका दो जगह एकही अर्थमें आना और 
ज़ाहिर हो AMT HA पाठशांला+रङ्गशाला | 
स्ीलिङ्ग वहुबचनका “यां” जेसे घोड़ियां+ऊंट- 
` नियां+खियां आदि। . | 
Gg बहुवचनका “प” जेसे लड़के+घोड़े+ 
कुत्तेन-पंखे आदि | 
कर्ताका “क” पालक--उपदेशक--प्रकाशक-- 
सेवक आदि । ० 
परन्तुः प्रकाशक+विनाशक़ कत्तांका 'क' अपने अंगमें रखते 
हुए भी निर्दोष हैं क्योंकि इनमें अस् प्रास तो प्रकाश+विनाश है 
जो निरन्तर शुद्ध है । 
MARISA “आ”:--पढ़ा+लगा+कहा+लाया+गाया+सुचाया 
आदि, हां भूतकालके “आ” को अस्ली “आ” से प्रास करें तो 
निर्दोष है Sa घोड़ा+देखा | पंखा+-लाया | आदिं | 
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इसीका एक Ae “शायगां” नामसे मशहूर है जिसे हम अपनी 
भाषामें “प्रासाभास” कह सकते हैं यथाः- 
चला है ओ दिले राह तलब ! क्या शादमां होकर | 
ज़मीने ga जानां रंज देगी आसमां होकर ॥ 
“AMT लखनवी” 
शादमां और आमांमें जो “मां” है दोनोका अर्थ मानिन्द है 
यही शायगां पेव है | और भी:--निराश होकर+हताश होकर 
*-अलू-रवी अक्षर एक चरणमें सखर हो दूसरेमें हलन्त जेसे 
हज़ार बार जो हालत थी चो वयान हुई 
| परन्तु दास पे सरकारकी दया न हुई 
यदि किसी दोषको लिखते हुए जतालेका कुछ संकेत कर 
दिया जाय तो फिर वह दोष, दोष नहीं माना जाता । जैसे :-- 
तपोधन तापसोंकी कुद्रती जागीर थी गङ्गा । 
Tee साथ” थी यूं मौज-ज़न भागीरथी गङ्गा ॥ 


, नम्न निवेदन 

१ इस पुस्तकके प्रास सम्मेलनमें बीभत्स और अस्छीळ 
प्रतिनिधियोंको सम्मिलित नहीं किया गया है। 

२ व्‌ पास-पुन्ञ दो भागोंमें विभक्त Bais और उत्तराई । 
पूर्वाद्धमें खरान्त प्रास दिये गये ह. और उत्तराद्धमें A- 
नान्त | Tat जिन्हें मैं व्यञ्जनान्त कहता हूं चो भी वदन्ती 
हैं परन्तु प्रचरित अथाजुसार उन्हें व्यञ्जनान्त कहना कोई 
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२३ नप्र निवेदन 


दोष नहीं है लेख-शेली भी इसकी आज्ञा देती है। हम, 
अय, जब, देखकर, मकान, दुकान, चल, निकल आदिं ये 
` सव शब्द हलन्त बोले और अकारान्त लिखे जाते हे. अत- 
एच में भी इन्हें व्यञ्जनान्त कहनेके लिये क्षमो चाहता = | 
३--कोशमें जिस शब्दको देखना होता है उसके आदिमाक्षरसे 
देखते हैं, यहां कोशाके विरूद्ध शब्दको अन्तिमाक्षरसे देखिये । 
रपम देखना हो तो आममें, भीम देखना हो तो इममें, कुशल 
देखना हो,तो aed, विशाल देखना हो तो area मिलेगा । 
४--जिन seit अक्षरोंके नीचे विन्दु गा है चो फारसी अरबी 
शब्द हैं । मैंने निर्विन्ढु (हिन्दी संस्कृत शब्दों) और सचिन्दु 
(फासी अरबी) शब्दोंको शामिल ही लिख द्या है। ध्यान 
रखिये कि उर्दू कवितामें निर्विन्दु+सविन्डुका प्रास नहीं हो 
सकता । हां सवित्दुको' हिन्दी खेराद्‌ पर sess कर 
निर्विन्दु, वना लिया जाय तो 'हिन्दीमें अडुचित नहीं है जेसे 
‘Aud “दराज” ऋतुराज महाराजको” 
अथवा विप्र ग्वालियर नगरको वासी है कविराज | 
जासू शाह मया करे सदा “गरीव नवाज” ॥ 
( सुन्दर श्उङ्गार ) 


. «५--कविता और तुकान्तमें “सस्वाय-सम्वन्ध” तो नहीं है किन्तु 


RA” न्यायाचुसार यह ` उसका, वह इसका सहायक 
अवश्य है इसलिये रसिक जनोंकी सुगमताके लिये मशहर 
मशहूर पचाससे अधिक पिङ्ग छन्द भी--नियम, लक्षण, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छन्द-सूची 


२४ 


. ` उदाहरण सहित--लिख दिये हैं | जिनकी सूची यह है । 


१ अनुकूला 
- २ अनुष्टुप ` 
३ अरविन्द 
-8 अरसात 
` ५ आभार 
६ इन्द्र वज्रा 
: ७ इन्द्र वंशा 
८ उपेन्द्र वज्रा ` 
६ उल्लाला 
१० कन्दुक 
११ काव्य 
१२ किरीट 
१३ SHA 
१४ कुण्डल्या 
१५ गङ्गोदक 
१६ गीतिका . 
१७ घनाक्षरी 
१८ चकोर 


१६ चामर ३७ मोतिय दाम 
२० छप्पय ३८ मोदक 
२१ तोटक ३६ रूप घनाक्षरी 
२२ तोमर go रोला 
२३ त्रिभङ्गी ४१ वसन्त तिलका 
२४ दुर्मिल ४२ चाम 
२५ दोहा ४३ विद्युन्माला 
२६ नराच ४४ वंश चिलम 
` २७ पद्धरि ७४५ ade विक्रीड़ित 
२८ प्रहर्षिणी ४६ शिखरणी 
२६ भुजङ्गप्रयात ४७ सार 
३० भुजङ्गी ४८ सरीता 
३१ मत्तगयन्द्‌ ४६ सुख 
३२ मद्रा ५० सुन्दरी 
३३ मन्दाकान्ता ५१ सुसुखी 
३४ मन्दारमाला ५२ सोरठा 
३५ मन हरण ५३ स्जग्विणी 
३६ मंजुमालिनी ५४ हरिगीतिका 


जो छन्द जिन प्रासोंके साथ मेल खाता है उन्हींके साथ 
लिखा गया है जैसे “मोतियदाम”राम, धामके साथ | “मत्तगयन्द” 
आनन्द, मकरन्द्के साथ | “गङ्गोदक” मोदक अदिके साथ | 
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२५ पिङ्गलः 

६---छन्दोंका ढांचा समझनेके लिये दोचार मोटी मोटी बातोंका 
लिख देना उचित È | 

(क) अक्षर तीन प्रकारके होते हे लघु, गुरु, प्लुत । पिज्गलमें 


केवळ लघु गुरुसे ही काम चलता है। प्लुतका सत्कार 
सङ्गीत शाख्नने यथोचित किया है | हिन्दीमें अ, इ, उ; 
और ‘a’ से लेकर”ह” तक सवं व्यंजन लघु हैं। आ, इ, 
' , ऊ, प, ऐ, ओ, औ, अं, अः यह शुरु हें। | 
(ख) शब्दके मध्य अथवा अन्तमें संयुक्त . अक्षर आ जानेसे 
उस संयुक्ताक्षरका पूर्व, गुरु हो जाता है जसे “सत्य” का 
tq’ लघु है परन्तु 'त्य' के वळसे गुरु माना जायगा इसी 
तरह धर्मका “घ! | प्रवन्धका a’ | स्रंयोगी अक्षर अपने ` 
पूर्वको. शुरु करता है और आप रघु है तो रघु ही रहता 


है शुरु है तो गुरु। 
(ग) गुरू अक्षरका fag “5” और ळघुका “” है। 


(घ) तीन अक्षरके पिएडको “गण” कहते हैं लघु गुरुके Feet 


इसके आठ रूप हैं 

१--तीनों गुरु SSS WM म--माताजी 
२--तीनों oY . ।।। नगण न-नगर 
३- आदि शुरु sil. भगण भ-भारत 
४-“मध्य शुरु IS) जगण ज जटायु 
«aag itis सगण स--सरिता 
६--ओआदि छघु 15५ यगण य--यशोदा 
SAA wy SIS रगण र--रामजी 
८- अन्त लघु 551 तगण त-_तातार 
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eg a 
(ङ) लघु का संक्षिप्त रूप 'ळ' और शुरुका “ग” है इन्हीं संकेतों 
से छन्दोंका रूप लिखा जायगा | ८ 
७--अन्द्र बाहर दो तरफ़ य्‌ ति दान करनेसे “देहरीदीपक” न्याय 
होता है, परन्तु प्रास-पुञ्चमै चार चमत्कारोंने बार चांद्‌ लगा 
दिये है इस लिये इस चौमुखे दीपकको चौराहेका चिराग 
कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है। देखिये नाः 
एक तरफ़ काफिया 
दूसरी तरफ़ लिङ्गज्ञान 
तीसरी तरफ़ कोश 
चोथी तरफ़ पिंगल प्रकाशित है 
लिङ्ग ङ 
सच जानते हैं कि संस्ङृतमें तीन लिङ्ग ( पुल्लिङ्ग, खीलिङ्ग, 
नपुंसकलिङ्ग ) और हिन्दी sea केवल दो हैं, इनमें नपुंसक 
सृष्टि नए हो गयी है। we net लिङ्गका लिङ्ग कुछ 
नहीं है, झगड़ा जड़सेही नदारद है। संस्कृत अपने नामों 
और विभक्तियों्ें लिङ्ग प्रकाशित करती है तो हिन्दी उदू 
नामों ओर क्रिया पदोंमें, परन्तु wet कहीं भी नहीं । 
माद्रम आमदा ag | पिद्रम आमदा वूद्‌ | जने मी रवद्‌ । 
मर्दै मी cag | 
समयके प्रभाव और पूजनीय श्री महात्मा गांधीजीके 
गुघोपदेशसे आजकल हिन्दू+मुसळमान परस्पर प्रीतिका 
चर्ताव कर रहे है, इसी हेतुले मैंने भी इसळामी भाषाके 
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ex 


शब्दको प्रास पंक्तिमें विठानेसे परहेज नहीं किया है। फासों 
अरबी शब्द यदि हिन्दीमें लिये जायंगे तो लिङ्ग लिखें बिना 
छुटकारा न होगा इसलिये उनका लिंग उर्दू इस्तेमालके 
अनुसार. लिख दिया है । नपुंसककिङ्ग शब्दोंका प्रयोग हिन्दी 
में प्रायः पुझिङ्गके समान ही होता है. इसलिये go Ao को 
एकही मानिये | लिङ्ग चिह वही पुराने है यथाः 

(क) पुलिङ्ग Fe 

(ख) लिङ्ग खीर 

(ग) नपुंसकलिङ्ग go 

(घ) उभयलिङ्ग, इसके अन्तर्गत पाँच प्रकार हैं :-- 


प्रथम--ऐसे शब्द जो उभय लिङ्गी FHS नक़ाव, झांझ | 


्वितीय--ऐसे शब्द जिनमें छेखकोंका मत Aq दै जेते खला; 


समाज; साँस, आत्मा | 


'उुतीय- विशेषण जिनका लिङ्ग चिरोष्यके अनुसार होता है जैसे 


बढ़िया, घटिया, चालाक, GAS TAS, कमज़ोर | 


चतुर्थ घोतक और वाचक दोनों प्रकारके सब्यय, इनके उपभेद्‌- 


विभक्ति, उपसग, क्रिया-विशेषण आदि RA को, ने, में, अनु 
डप, अप, झट, आदि. । | 


~ A 
यञ्चम--धातु शब्द जिनका लिङ्ग क्रिया प्रत्यय लगाये वगर 


खिर नहीं होता क्‍योंकि धातु क्रियाके तमाम wats Ski 
त्यू' वर्तमान रहती है कहीं इसका रूप नहीं बदलता, कुछ 
अपवाद वाळे रूप भी हैं उनके लिये क्षमा चाहता हूं । 
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उक्त पांचों प्रकारके शब्द ऐसे हैं कि अपने खभाचसे 
या लेखकोंके मत-भेदसे दोनों लि'गॉमें Aa जाते हैं इसलिये 
इन सवपर उभय लिङ्गी fag “उ” और स्पष्ट अव्यय , 
पर “अ”दिया है अर्थात्‌ 'उ' के अन्द्र उक्त८ पांच प्रकार 
शामिल हैं, यह पुस्तक व्याकरणकी पुस्तक नहीं है अपने 
अभीष्टकी हद्‌ तक लिखा है विस्तार पूर्वक जाननेके लिये 
व्याकरण ग्रन्थ देखिये । 

(ङ) यद्यपि धातु और आज्ञार्थ शब्दोंमें कोई अन्तर नहीं होता 
तथापि कहीं कहीं स्पष्ट लिख दिया है। 

(च) जो शब्द फ़ासीं अरवी इंग्रेजी हैं ( या य' कहे' कि हिन्दी 
नहीं है.) उनके साथ यह चिह्न x अधिक कर दिया है | 

(छ) प्रसिद्ध शब्दोंका अर्थ लिखना व्यर्थ और हिन्दीकी चिन्दी 
करना अनुपयुक्त समझकर उनके सामने अर्थके स्थानमें. 

स्पष्ट अथवा सरलका “स” अक्षर लिख दिया है। 

(ज) अनेक शब्द्‌ ऐसे हैं कि चो क्रिया कालादिका प्रत्यय लगाने 
अथवा प्रयोगका वाक्य लिखने हीसे सार्थक होते है aa 
गठ, सर, पक, पिळ आदि परन्तु विस्तार भयसे प्रयोग 
नहीं लिखा है, मात्र प्रास याद दिलानेहीकी ama 
सन्तुष्ट होकर कविजन इन अधूरॉसे पूरोंका काम ळे 
सकते हैं ऐसे शब्दोंके अर्थमें भी केवल “स” लिखा है | 


— Fe =< 
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प्रासपुज 
` पूर्वाद्धे 


“ रुकरान्त गास 
वुआ-ञ्री पिताकी वहन | 
spi” SE fri सामान्य 
@ ळी tee , सस्बाधन | 


Gees 


` डुआ-ु० 


परसात्मा १ दुआ>-स््री ०आशीवांद्‌ | मांगना ` 
२ ma ` -` प्रार्थना करना 


सुआ-पु० Bal गाळी | 


झाः Fakes: 
आनेकी आज्ञा | मर्ढुआ-पु० निकृष्ट-वेशेषण | 
तोता । छाल और |»... . ... मर्द-तुच्छकार युक्त 
हरा रंग । बड़ी और।  . 
मोटी सुई डि कक 

जुआ-पु० हारजीतवाला खेल। | ढका-ल्ली० ढोलक, Stet 
हल गाड़ीमें लकड़ी |) मुनादी 
का वह-भाग जो | उचक्का-पु० उठाइगीरा, ' चोर, 
बलोंके कांधे परः| eee जेवकतरा | 
रक्खा जाता है. | चक्का-पु० जमा इुआ। इंटोंका 
a क lg ढेर जो गिननेके 
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; लये चुनते हैं।प्रायः | मुक्का-पु० gar 
अच्छे जमे हुए दही | तुक्का-पु० विना अनीका तीर 
, > के ळिये भी चोळते है| नुक्का-पु० नोक,--झाड़ना-- 
भौचका-पु० हयरान। डरसे वद्‌ . ` फबती कहना 
हवास | हक्का चक्का | हुक्का«-पु० तम्बाकू पीनेका यन्त्र 
पक्का-पु० कञ्चेके विरुद्ध | THT लुका>-पु० बद्मआश, शोहदा 
हुआ । होशयार | रुक्का%-पु० fet | प्रामेरूरीनोट। 
` ` मजबूत। हुढ़। निडर उदू में हुका+रुका 
: « बीर ' तुक अशुद्ध È | 
Sago छःसे सम्बन्धित | हलका-पु० भारीके विरुद्ध । 
उछाल छक्का-स्री०कुलटा, व्यभि - नीच | घटिया 
- _ चारिणी, वद्चलन | ढलका-पु० नेत्रोंसे जल वहनेका 
स्त्री | , रोग 
धक्का-पु२ हिचकोला । रेला । | फलका-पु० फपोला, छाला। , 
 दोरा। नुकसान | चाकूमें छोहेका भाग 
हक्का बक्का-पु० E सुचलका-पु० स 
ito अकेला | एक घोडे | + 3० सत .. 
तड़का-पु० . प्रातःकाल 
फड़का | _ 
कड़का ' Go स 
भड़का |: 
धी 


हिक्का-स्री० हिचकी | एक रोग 
सिक्का-पुंश धातुका ढला हुआ 
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'ऊछपका-पु० आदत, रेच । जल्द्‌ | पटका-पु० पटक दिया । पेटी, 


, चलनेका भूतकाल. कमर पेच 
टपका-पु० वह .आम जो THAT झटका-पु० टक्कर। AGH, JA- 
स्वयं डालीसे गिरे। | वत, आफ़त | ART | 
यकायक आ TAT | सिक्खोंमें बकरेको 
qa लगा । छतसे ' बली। छीना *प- 
पांनोकी वृ'दोंका टीका माल, 
गिरना मटका-पु० बड़ा AST | मरकने 
छपका-पु० कबूतर पकड़नेका का भूत काल 
छोटा स थाल । | चटका-पु० चटकनेका भूत काल 
सन्दूक यन्द्‌ करनेका| वसंत तिलका-स्त्री० पिंगलका 
साधन | स्त्रियोंका न edie bas 
जेवर1 पानीका TST ह "हर ज 
: Sit SSHSU+ISIEISITSS 
MM TT । aca... ताजा न राग 
जटका-पु० खौफ, डर, आहट । | -चरणान्त यति, vo 
सन्देह | बुरा माळूम राखो तुकान्त पर 
gaT “ . ` ध्यान कवित्त मांही 
लट्टका-पु० शोबदा | नुसखा | पताका-स्ह्ली० झण्डी, ध्वजा 
.. _ नखरा | लटकनेका | चळाका-स्री० वगलोंकी कतार 
भूतकाल | ढाका-पु० नगर विशेष। ढाक 
सटका-पु० दबे पांच चला गया | | वृक्षका जंगल 
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काका-पु० चया 
शलाका-स्त्रो सलाई 
दीप-शलाका-स्रो० दिया सलाई, 
माचिस | 
वराका-खी भ्नाचीज्ञ, दीन, : 
तुच्छ 
घडाका-पु० AAA आवाज़ 
ताका-पु० तक लिया, जांचा 
नाका-पु० मोड़, रास्तेका 
कोना | ग्राह 
छडाका-ल्ली० लड़ने वाली 
फाका>-पु० भोजन न मिलनेसे 
भूका रहना, SEA 
इफ़ाका>-पु०अवकाश, फुरसत, 
रोगकी कमी | फर्क, 
आराम | सुभीता 
इळाव्हा>-पु० मण्डल, जिला, 
भान्त | सस्वन्ध 
खाका»पु० चर्वा, चित्रकी कच्ची 
रेखा, ढांचा 
झांका-पु० स mote 
. बांका-पु० fist, रंगीला, qa- 
सूरत 


टांका-पु० टूटे हुए चर्तनमें जोड़। 
जोड़नेका मसाला | 
सीवन, पेचन्द्‌ 

हांका-पु० हांकना का भूत काढ 

ढांका-पु० डकदिया 

फांक्वा-पु०. hie लिया 


| अंगारिका-स्ञ्रो० startet 


अभिसारिका-ख्री० छिनाल, ना- 
यिका भेदमें कृष्णा- 
भिसारिका शुक्का- 
भिसारिका नामको 
स्त्री 


'सारिका-स्त्री० मेना पक्षी 


अट्टालिका-स्जी० अटारी | 
अंचालिका-रन्री० चिचित्रचीर्यकी 
माता (महाभारतमें) 
 कपालिका-सन्री० ठीकरा, छोटा 
i खप्पर 
दुन्‍्तालिका-सत्री० लगाम .. 
| दोपमालिका-स्त्री० दिवाली, 


` झस्विका-स्री9 घृतराष्टुकी माता | 
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अवन्विका-स्त्री० उल्ले, नगर. | जीविकाःस्री० रोज्ञीका साधन, 
,कंडिका-ख्रीउकंठी, गलेका भूषण o आमदनी 
कनोनिका-स्त्री> आंखकी पुतली | जुडिका-ख्री० AA, जूड़ा 
शिविका-ख्री० डोली, पालकी | तूलिका-स्त्री> शय्या, विस्तर, 


' प्रहेलिका-स्त्री० पहेली सेज 
शाल्मिश्विका-स्त्री० कठ पुतळी, | aneo नंगी, चञ्ची 
० वेश्या नवमलिका ख्री० बहुत फूलों 
रोटिका-स्त्री० रोटी वाला वृक्ष 
सत्तिका-स्त्री० मिडी नायिका-स्त्री० युवती, वेश्या 
वारिका-खीज्वगीचा की मां 


लासिका-त्थ्री० नाचने वाली प्रसूतिका-स्त्री० Rat 
विसूचिका-स्री० हैज्ञा, काळरा | शीतिका-स्ञ्रो० पिंगलका एक 


रक्तिका-स्जी० रत्ती, z माशा, छन्द. जिसके प्रत्येक 
Wat, चोटली ° `. चरणमें २६ मात्रा होती 
राणिका-स्त्री० वेश्या - हे १४+१२ पर यति, 
घटिका-स्रीण्घड़ी,२४ मिनिरका. रगणसे शुरू, रगण पर 
A समय समाप्त हो 3-20-20! 
चन्द्रिका-स्री० चांदनी | at ओर २४ वीं मात्रा लघु 
इलायची रहे। उ० sate 
' छुरिका-स्री० छरी प्रासको सी प्राण समझें 
यचनिका-स्ञ्री० EAA, पदों, आप हिन्दी छन्द्का - 


नाटकका ड्राप Drop | हरिगीतिका-उक्त चरणके आदि 


1 
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में दो मात्रा बढ़ानेसे हरि- 
गीत बन जाता है | उ० 
इस प्रासको भी प्राण | 
समझे आप हिन्दी छन्द्का 
भूमिका-स्री० दीबाचा 
मधुमक्षिका-स्री ० शहद्की मक्खी 
मसूरिका-स्री० चेचक रोग, 
सुद्रिका-स्री० अंगूठी 
फीका-पु० नीरस, हलका, मन्द, 
ARM, उदास 
टीका-स्न्री० अर्थ । तिलक Jo 
बाळवीका-पु०--न होना, 
कुछ न बिगड्ना 
| अमरीका-पु० देश विशेष 
सलीक़ा५-पु० Waste 
तरीका>-पु० रास्ता, विधि 
नीका-पु० अच्छा 
असिघेनुका-स्त्री० कटारी, छुरी 
 'पदुका-्री० जूती, खड़ाऊं 
: Barge स 
भूका-पु० स 


थका-पु० स 

चूका-पु० भूलगया का 

भवूका-पु० ded सफ द्‌ | गम, 
. कोप युक्त, Wer 

शळूका-पु० छोटा कुर्ता, 

नीमास्तीन 

जल॒का-स्त्री० जोक . 

एका-पु० इत्तफ़ाक़, खुळूक 

टेका-पु० आश्रय, सहारा 

ठेका-पु० ताल, काम करनेका 
ठेराव Contract, 

रोका-पु० स 

टोका-पु० a 

ठोका-पु० मारा, ठोक दिया, 
- पीट दिया 

झरोका-पु० खिड़की, सरास 

धोका-पु० फरेव, 

जलीका-स्ञ्री० जोक 

नौका-स्री० नाव 

शंका-स््री० डर, सन्देह, एतराज़ 

ल॑का-स््री० द्वीप विशेष, (रावण 
' की राजधानी) 
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डंका-पु० ढोल | नक्कारा बजाने | समाखा-पु० अन्घेके विरुद्ध 


की लकड़ी ASAT- अच्छे ने त्रॉंचाला 
नाम पाना, शिखा-स्त्री० चोरी 
'फंका-पु० स सिखा-उ० सिखानेकी आज्ञा 
P लिखा-प० लिख दिया। लिख- 
स्का . i नेकी आज्ञा 
खा-पु० खानेकी आज्ञा दिखा-उ० दिखानेको आज्ञा 
'सखा-पु० मित्र । सीखा-पु० सीख लिया, ? 
चखा-पु० स ' | तीखा-पु० तेज़, चर्परा, कडु । 
नौलखा-पु० नौलाख चाला चुकीला शुस्सेचाला। 
रामसखा-पु० सुग्रीव | लड़ाका। वांका अल- 
शार्पणखा-स्ञ्री० रावणकी वहन _ चेला | FAST | 


marcio रहनी, डाली। अन्त | गन्धमुखा-स्त्री० छछूँदर | 
गत भेद Branch |, दुसुखा-पु२ कहकर वदल ज्ञाने- 


-करशाखा-स्त्री ०हाथकी उंगलियां वाळा आदमी । 
चाखान्पु० चखा ढुमुहा सांप 
राखा-पु० रक्खा इकरुखा?पु० एक तरफ़से 
'विशाखा-स्जी० एक नक्षत्र « | रुखा-पु० बेमुरोचत। नीरस। 
'लाखा-पु० एक रंग जो स्त्रियां अलोना | जो चिकना 
होटों पर लगाती हैं नहो, अरसिक, निर्दय 
'साखा-पु० नामचरीके काविळ खुरद्रा | da 


युद्ध या विवाहोत्सव | सूखा-पु० शुष्क, सुकड़ा हुआ O 
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पतला ढुवला, अना | ठगा- | 
बृष्टि स्ली;--जवाव- | जगा 


| साफ़ इंकार qT- RS 
रेखा-स्त्री० लकीर ` | सगा- 
लेखा-पु० हिसाव | द्गा-»सञ्जी० धोका, विश्वासघात: 
: देखा-पु० देख लिया | सुरापगा-स्जी० गंगा 


परेखा-पु० परीक्षा आजमाना । समुद्रगा-स्ली०नदी . 
गिला rear. | निस्नगा-स्री० नदी 


न Gia चोखाफे विर्व वागा-एु० दुल्दाका जामा 
चोखा-पु० खरा ओखाके विरुद्ध | "3° क : 
,अनोखा-पु० निराला SH È 
सोखा-पु० सुखाने वाला He ne 
हे ग-पुषस 
- स्त्री डायन - स्त्री गा च स्र 
Gs लागा-पु० स 
SATIE „+ नागा- पुष स . 
ग. . | त्यागा-पु"्स 
 . - - : | कागा-पुण ख 
गा-उ० गानेको आज्ञा : | पाया-पु स : 
कप यु० लग गया- कितना | उगा-पु० पौदा पैदा हुआ ज़मी- 
धन, समय लगा? | | . नसे बाहर निकला 
3 अज्ञार्थ में To पुगा-पु० पूर्ण होना, खेलका 
तगा-पु० जाति विशेष . : » मुहाविरा 
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चुगा-पु० पक्षियोंच्ता भोजन दाने चट | 
गङ्गा-स्री० स वञ्चा-पुष स 
झिलंगा-पु० टूटी हुई खाट | कब्या-पु० स. 
नङ्गा-पु० FS चिहीन सच्चा-पु० स 


ग्रच्चा-पु० दाव । जव | दाग |; 
चोट । धोका 

ज़ब्बा-स्त्री० प्रसूता 

चचा-पु० 


ञुञङ्गा-पु० सर्प। काळा 
चंगा-पु० तन्दुरुस्त, अच्छा ` . 
छंगा-पु० छः उ'गलियां जिसके 
' हाथमें हों 
वेढंगा-पु० AIG, दुराकार | रचा-पु० 
दंगा-पु० फुसाद्‌, वच्चोंका झमेला | मंचा-पु० 


aa हा पडण 
5 


वंगा-स्री० सरसों | जचा-पुऽ , | कस 
वरंगा-पु० छतमें दो कंड़ियोंके | त्वचा-स्त्रीण | 
__ ` ` चीचमें पटाव करनेको. | Sea | 
लकड़ीका टुकड़ा | सचा-पु० | 
अडुंगा-पु० TUS, रोक, खलल, | लचलचा-पु० ' 
a FẸ | चाचा-ख्री ० | 
hie तमाचा-पु> | 
मघा Ae पर नियत, sc : | सांचा-पु० | | 
' सरधा-सन्री० शहदकी मकी . अ ॒ a 
इलाघा-खी? तारोफ ढा ; 
जंघा-ख्जी० जांघ, रान | | दांचा | 
कंघा-पु० शाना, स ट | 
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*नीचा-पु० नीचाइ । . जिल्लत ।. 


तुच्छ । नीच 


इच्छा-स्त्री० खाहिश . 
gatet बेहोशी, राशा 


-द्रीचा>पु० खिड़की, छोटा | वाञ्छा-स्री० कामना 


दरवाजा 


स्वेच्छा-स्री> अपनी इच्छा 


' वागीचा>पु० छोटासा वागा, । ओछा-पु० पूराके विरुद्ध, नीच,. 


चमन . 
वाजञीचा>पु० खेल तमाशा 
*गालीचा>पु० कालीन, एक q- 

ढ़िया फ़शे 
बचाखुचा-पु० स 
'कुचा-स्री० स्तन 
'कूचा-पु० गळी 
'बूचा-पु० कान कटा हुआ 


अलूचा-पु० आँवलेके जेसा" 


` एक फल 


ह्या 
अच्छा-पु० स 
'छच्छा-पु० तागोंकी लम्बी तय | 
. रवड़ीके टुकड़े। 
पेरका RA | 
सिलसिला 


° : वद्‌, कमीना 

Amago बदन पॉछनेका 
कपड़ा 

जा-उ० जानेकी आज्ञा 

चजा-उ० स 

सजा-पु० सजावट वाळा सजा- 
नेकी आज्ञा उ० 

मलगजा-पु० मेळा. 


अरगजा-पु० एक सुगन्ध चाळा | 


द्र्य | उबटना 
सज्ञा»स्री० # दरड 


मज्ञा >पु०%# स्वाद्‌, आनन्द,ळञ्ञत . 


कज्ञा*ख्री० # मोत 


रज्ञा<स्री० # रज्ञामंदी, प्रसन्नता ` 


S सज़ा मज़ा प्रास है सजा कज्ञा 


याःमज़ा कज़ा या रजा मज़ा नहीं हां 
कजा रज़ा शुद्ध हे ` | 
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भतीजा-पु० भाईका बेटा 


| 


'लञ्जा-रन्री० शर्म, हया 

amei हड्ियोंका सार, | तीजा-पु० तीसरा | HAT- 
ु मग्जे-उस्तखाँ मानोंमें सृत्युके तीसरे 

'प्रज्ञा-सत्री० Raa, रिआया, | . दिनवाली क्रिया 

'आजा- Fo औनेकी आज्ञा नतीजा>पु० परिणाम 

वाजा-पुणस . ` | पूजा-ख्रीण स 

राजाउण्स बेजा>उ० वे मौका, अनुचित : 


'खाजा-पु० एक मिठाई | खाकर | कळेजा>पु० अंग विशेष 
TETEE So. भेजा-पु० भेज दिया | गुजराती-” 


दिमाग 
MAXI FIA बना हुवा, | = न. उ. स्र 
VAST शादाव खिला गो भूमिसे उपजी शहर 
हुआ । श्रम रहित | ae 
` xg उचरना, TENT घोजा-उ० धोकर जा 
डी शाला चिलग़ोज़ा-पु० एक मेवा 
छ a 
उपालम्भ, छेड़ SEAM So दो बांसरियोंसे 
द्रवाज्ञा«पु० द्वार | हन संयुक्त वाजा 
अन्दाज़ञाशपु० अनुमान 4 Res हींग | 
जनाज़ञा>पु० मुसलमान मुर्देकी जा?पु० व्रत, उपवास 
अर्थी-विमान मोज़ा-पु० a 
खमयाज्ञाशपु० बुरा बदला, विरोज़ा-पु० द्वा एक प्रकारका 
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पंजा-पु० स अटा-पु> अठारीका संक्षिप्त, 
खरंजा-पु० सड़क, खड़ी ई'रोंका अट्टा भी बोलते हैं एक 


फश | पक्का रास्ता 
खंजा-पु० ST 
गंजा-पु० जिसके सरपर रोगसे 
वाल उड़ गये हों | 
गु'जा Sto चौटली cat 


उल्झा-पु० स 
सुलझा-पु० स 


पज्ञा-सत्री० बुद्धि, अङ्क 
पतिज्ञा-सत्री० नियम, इकरार, 

वादा, Eee 
याञ्चा-स्री० मांगना, , प्रार्थना 
रसज्ञाम्स्नी ०जवान ; 


AG 
लरा-स्त्री० We वाळ, TAH, 
जरा 
' घरा-स्त्री० बदली, अत्र, मेघ 


. 
क 
ae “2.0 क तक es आ. क लल ee क ees. 


कोशमें ्री लंग भी लिखा 
है। तुळसी और विहा- 
रीने भी इस शब्दको 
Ma किया है परन्तु 
वहां लिङ्गका qaradi 
चलता 

छिनक aola ठिठ- 
कत छिनक 

सुज प्रीतम गर डारि। 
चढ़ी अटा देखति छटा 
विज्ज छटासी नारि॥ 

चिहारी । 


. एक भजनमें पुल्लिंग 


बांधा है :-- 
काहे चिनावत ga 
अटा रे ( अज्ञात ) 


प्रगटहिं दुरहिं अटन 


पर भामिनि । चार 


चपळ जनु arate 
दामिनि ॥. “तुलसी”? 
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'पटा-ख्री० फरी गदकेका खेळ, | खट्टा-पुर तुश, एक फळ 
| तलवार चलानेका | सट्टा-पु० एक प्रकारका व्योपा- 


आदिमास्याल : री जुआ 
चटपटा-पु० TH सिर्चो चाळा | | इट्टाकट्टा-पु० मज़बूत, तन्दुरुस्त 

चालाक, चुस्त ' | डुपट्ठा-पु० वस्त्र विशेष मशहूर 
जटा-स्री FATA लम्ब. बाळ हे 


त्रिजटा-स्री० एक राक्षसी । | सेष्टा-रन्री० इरादा, विचार 
Stele खूबसूरती, सौन्दर्य | आरा-पु० पिसा हुआ अन्न 


यट्टा-पु०्तोळूनेका वा2 | मसाला | स॒च्नाटा-पु० :द्रियाके चढाव या 
पीसनेका az | कमी 


जोरकी हवाका शोर 
कटौती | FIs | खोटके | it > E 
सवव दामोंका कम मि | किसी बड़े पक्षीके 
GA । कलंक | दागा | ज़ोरसे उड़नेका शब्द | 
'पद्दा-पु० कुत्ते विल्लीका गुळूबंद | भयानक शब्द्‌ | खुन- 
काशतकारकी ACH सान, चुपचाप | डर, 
ज्ञमींदारके नाम .लिखी | . भय, स्तब्धता, 


हुई दस्तावेज्ञ। वह पर- | काटा-पु स 


डा जो दुल्हाके पट्टाफेर | ढाटा-पु० Stet वांधनेका रूमा-' 


वाली रस्ममें बंदला छ या जाली 
जाता है, चपराखका | पारा-पु० पराव कर दिया. 
कपड़ा । पेटी . | घादा-पु० रोटा, grata | जो- 
गद्या-पु० रखना, टांग और पेर |. का शोधन किया हुआ 
` केजोड़वाळी गांठ |. अन्न | 
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चाटा-पु० चाटलिया । 

कांटा-पु०शूछ | तोलनेका यंत्र 
तुला | विप्नरूप | SA | 
Tied एक किस्म 

चांटा-पु० तमाँचा 

वांटा-पु० बांध लिया, तकसीम 
कर दिया 

छांटा-पु० चुन लिया, अलग कर 

. दिया। at लिया 

डांटा-पु० घमकाया 

कूटा-पु० । 

छ 

` लत 

लूटा-पु० | 

छूटा-पु० | | 


| सटा पु० F 


: चेटा-पु० पुत्र 

हेटा-पु० नीच नालायक 

लेटा-पु० लैर गया 

लपेटा-पु० लपेट लिया 

ओटा-पु० आइ परदेकी छोटी- 
सी दीवार। कपासकी 


चखी चलानेवाला . 


ओरने वाला 


खोटा-पु० FRA, ऐवी, 


खराब, खराके विरुद्ध. 


गोटा-पु० पेमक गोखरू लेस 
जवा इत्यादि, पक. 
चुकल, 

घोटा-पु० घोटनेका ओज्ञार, 


'छोटा-पु० बड़ाका विरोधी, 


झोटा-पु० झूलनेका साधन मूल 


का फन्दा 
टोटा-पु० नुकसान, घाटा, 
खिसारा 
ढोटा-पु० लड़का 
पोटा-पु० पक्षियोंका पेट । अंडेसे 
निकला हुआ. चच्चा,, 
, शक्ति, Asis 


पपोटा-पु० आंखका Sat 
चसोटा-पु० नाइयोंके पास उ- 
स्तरा तेज़ करनेका 
bo चेमडाःक 5 &: 
मोटा-पु० जो पतला न हो 
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` ज्ञमीनका एक भेद जो 
कु आ खोदनेमें देखते हे. 
लोटा-पु० स्त 
सोटा-पु० छोटा WE 
लंगोटा-पु२ कोपीन , 
अंटा-पु० बड़ी गोली, अफयून- 
, का गोला | कौडी जो 
चित्तपट न हो-ग़फील- 
बेहोश; विलियड्ड 
Billiard 
टंटा-पु० लड़ाई झगडा 
वंटा-पु० जलपात्र कलश 
घंटा-पु० ढाई घड़ीका समय, 
बजनेकी प्रसिद्ध चीज्ञ 


- गद्दा-पु० वडी गठरी, जरीबका 


' बीसवां भाग 
पदट्टा-पु० शरीरमें नसोंकी. तरह 
चपटा - तस्मा जिसके 
द्वारा अवयव सुकड़ते 
फैलते, खिंचते तन्ते हैं | 
: नवयुवक. उल्लू, सुरां; 


कवूतरादिके वञ्चेको भी 
कहते हैं । घीक्वार, तंवा 
कूका पत्ता | पहलवान- 
का शागिदं । कागजका 
गत्ता जो पुस्तकोंकी 
जिल्द पर लगाया जाता 
èl. 
उट्टा-पु० हँसी, मज्ञाख, दिलगी 
ळट्टा-पु० एक प्रकारका कपड़ा । . 
शहतीर 
मद्दा-पु० छाछ। सुस्त चलने ` 
वाला | 
अद्वा-पु० ताश गंजफूमें आठ 
० अंकका पत्ता 
सोरठा-पु० एक छन्द, दोदाका. 
उलटा, सम चरणको . 
विषम विषमको सम | 
रख MC बनता हे। 
- प्रास-पुक्च रख पास, जो? 
कविताका शौक है 
उत्तमउत्तमं प्रास, 
प्रास-पुअमें हे. बहुत 


० 
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'प्रतिष्ठा-स््री ० इज्जत, SATIS 
मंजिष्ठा-ल्ली० एक दवा मजीठ 
विष्ठा-पु० मल, पुरीष, (संस्कृत 
| Sit ० ) 
डा 
अड्डा-पु० कारचोबका चौखटा | 
हाथपर पळे हुए पक्षि- 
योंके वेठनेकी लकड़ी । 


चौकी, गाड़ियों बहलि- | 


योंके जमा रहनेकी ज- 
गह अड्गडा | चकला 
कस्वियांके रहनेकी 
जगह | 
ख़ड्डा-पु० गढ़ा, गार" , 
'चड्डा-पु० रानको जड़, अण्ड- 
a कोशके समीपका अंग | 
AAA आदमी | 


 गेंडा-पु० प्रसिद्ध पशु, जिसके 
पुट्टोंकी ढाल ओर खाल 

| की Seat वनती हैं. 

| झेंडा-पु० अन्दाज्ञा, माप, डोल, 

नमूना, STR, ढांच, 

| 


नक्शा 

चळेंडा-पु० छप्पर टिकानेका 
शहतीर 

भे'डा-पु० जिसकी आंखमें टेढ़ 
हो 


| खलेंडा-पु० गौ Hain लिये खल. 


सिंगोनेका घडा 
अणडा-पु० . पश्षियाँका © प्रथम 
कलेवर . 
सरकंडा-पु० MA तिळियां, 
जिनके सू'ढे और पदें 
वनते; हैं... 


Regge एक उड्नेवाका कीड़ा | रंडा-पु० गांठ जो किसी. रस्सी 


णडा-पु० घी, तेल आदि पतली 
वस्तु तोलनेके लिये प- 
हिले बरतनकी तोल | 
ARS कर जंभाई लेना 


या तागेमें लगाई जाय | 


चरा हुआ तागा-जिसे . 


` घूत्त स्याने भूत प्रेतकी 
` „ चाधा दूर करनेका उपा 
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य चताते हैं | चार कौ 
डी या चार पेसे | पक्षि 
'योंके गळेकी रंगीनधारी 
संडा सुसंडा-पु० हट्टा कट्टा ते 
यार पुष्ट 
'ऋंडा-पु० बड़ी ध्वजा 
इंडा-पु० वड़ी हांडी 
सुरंडा-पु० चकनाचूर, ढेर, द्व- 
कर पिस ' जाना । 
द्वाला निकल जाना, 
सुकसान 
'कुडा-पु० कड़ा RAT 
यु डा-पु9 लुच्चा RAMA, 
छुंगाड़ा . 


डा 
, ASTY स | 
'कड़ा-पु० स 
खड़ा-पु० स 
गड़ा-पु० चारे या ई'घनका गट्टा 
घडा-पु० घट, बना दिया | 
छड़ा-पु० अकेला । पैरका 


भूषण | अन्नको मिट्टी 
कंकरीसे अलग किया 
जड़ा-पु० जड़ दिया। तमांचा 
जड़ा-मारा 
झड़ा-पु० स 
धड़ा-पु० पाच सेरका वाट | 
Wie, मंडल 
पड़ा-पु० स - 
बड़ा-पु० qÅ बड़ा। 
विरुद्ध 


लड़ा-पु० स 


छोरेके . 


`| सड़ा-पु्स ` 


रगड़ा-पु० बच्चोंकी आंखोंमें ल- 
: गानेकी दूवा | घिस्सा 
झगडा-पुष्स | 
अकड़ा-पु० स ' 


छकड़ा-पु० छोरी गाड़ी वह- 


लोकी 
पकड़ा-पु० स | 
जकड़ा-पु० बांध दिया 
मकड़ा-पु० बडी मकड़ी 
चीथड़ा-पु० फटा पुराना कपडा 
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अडगडा-पु० झमैला दैखो“अड्डा” सिंघाड़ा-पु० पानीका प्रसिद्ध | 


छीछड़ा-पु० मांसखंड ' फल। तिराहा,तिकौना 
फैफड़ा-पु० श्वाससे सम्बन्ध | पनवाड़ा-पु० वबूलकी पतली 
रखनेवाला अंग लकडियां जिनकी 
आड़ा-पु० RT ` .. छार्क (कस्सा) उतर 
वाड़ा-पु० घेरा हुआ जंगल मैदा- गयी हो 
'न, वह खेत जो आवा- | पहाड़ा-पु० गणितमें गुण क्रिया 
दीके करीव हो कीड़ा. ToT 
ताड़ा-पु० डांटा मारा, भांपा | पीड़ा-स्त्री० तकलीफ, ददे दुःख. 
लताड़ा-पु० फटकारा _ | बीड़ा-पु० पानकी गिलौरी 
जाडा-पु० wal ईडा-स्त्री० स्तुति 


उजाड़ा-पु० उजाड द्या क्रीड़ा-स्त्री० खेल 
अखाड़ा-पु० कुश्ती ळड़नेकी जगह! उड़ा-पु० स 
पछाड़ा-पु० पछाड़ दिया, गिरा | पुड़ा-पु० बड़ी पुड़िया 

. द्या | Sera स 
झाड़ा-पु० झाड दिया, फटकारा, | छुड़ा-पु० a 


जामातलाशो चूड़ा-पु० चोटी, कलाईमें पहन- _ 
'फाड़ा-पु० फाड़ दिया ‘| नेका अलंकार हाथी 
दुगाड़ा-पु० दुनाली वन्दूक-- दांतकी चूड़ियोंका _ 


तमचा. sk एन लमु are :. 
दहाड़ा-पु० शेरकी आवाज़ शेर | जूड़ा-पु० चोटी, वेणी 
आरसा. ' | पूड़ा-पु० Tere, पूप 
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बेड़ा-पु० नाव, किश्ती, कई जहा 
ज्ञोंका ळांगाटेर समूह 
° que | सिपाहियोंका 
जथा, थोक 
पेड़ा-पु० माचेकीन्मशहुर मिठाई 
डा-पु० छेड़ दिया 
भेड़ा-पु० नर भेड़ | 
उधेड़ा-पु० उघेड़ डाला, QA 
भारा. ` 
उखेड़ा-पु० उखाड़ दिया . 
वखेड़ा-पु० झमेला, सामान, 
खेड़ा-पु० आम सीमा 
बछेड़ा-पु० घोड़ीका नर बच्चा 
तोड़ा-पु० कमी । टुकड़ा | हज़ार 


रुपये | संगीतमें समके 
` पूर्व की जवे' गाय 
Fan बच्चा FAR वाद 
निकलने वाली जरायु - 
(आंवल) Fagit 
कोड़ा-पु० हंटर 
जोड़ा-पुएसाथी `` 
मोड़ा-पु० मोड़ दिया. . . 


सट: सकोड़ा-पु० स | 


अळमोड़ा-पु० पहाड़ विशेष 
घोड़ा-पुन्स | 

फोड़ा-पु० स 

रोड़ा-पु० ई'टका टुकड़ा 

भ जोड़ा-पु२ स 

मरोड़ा-पु० स l 
निचोड़ा-पु० स 

गोड़ा-पु० घुटना 

निगोड़ा-पु० नर्म गाली 
कीड़ामकोड़ा-पु० जीव जन्तु 


| चोड़ा-पु० अज 


हतौडा-पु० Slant औज्ञार 
कोड़ा-पु० बड़ी कौड़ी 
गिंदौड़ा-पु० खांडकी मिठाई 


दोड़ा-पु० भागा 
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शह ` ' | दूता-सत्री० जीरा 

| देवता-पु० यह शब्द संस्कृतमें 

० | भी हिन्दीमें 
घारणा-स्त्रो० आत्मामें चित्तकी र 


लिखा जाता है। 


जनता-स्त्री० जनसमूह, खछक्कत | का “ता” है वो जरा सावधानीपूर्वक. 


बांधने योग्य हैं। नियमका ध्यान 
Public. | | रखकर लिखिये l | , 
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Aa pane विद्वान परोपकारी 
खियाल 
सूर्यादि ३३ | 
a सार ९ फरेवे खराब; पतित्रता-स्त्री सती पतीकी 
A . अक | , ` आज्ञा माननेवाली ` 
ae ar प्रसन्नता # Sto खुशी 
As मन्द्ता-स्री० कुन्द होना, आल- 
करुणा-स्त्री ० द्या, महरवानी, | | 
sat स्य, मन्द्पन 
सजिला - | मन्दाक्रान्ता-स््री ० पिङ्कलका एक . 
CE 24 छन्द, SE और वृत्त 
लता-रुत्री० शाखा, दहनी ` शब्दके आधारपर कवि 
` वता-उ० वतानेकी | आज्ञा लोग इसे Tot भी 
पता-पु० निशान खोज, | बोलते हैं इस oda 
खता?स्जी० अपराध, कुसूर | '‹ ` १७ अक्षर इस. प्रकार 
क्षमता-स्त्री शक्ति । योग्यता | होते है,. o 
लियाकत. . | & जिन शब्दोंके अन्तर्मे प्रत्यय . 


JT ar 


(e) 


SSS+SIHMESSIHSSIH+SS 
म ऊभ +न+ त + तकगक+ग 
४, ६, ७ यति Jo 
होगी तेरी, सरस कविता, 
प्रास-पुञ्चानुगामी | 
कालीदास BA मेघदूत इसी 
Tea है। 
शान्ता-स्री० शान्त खभाववाली 
ममता-स्री० मेरापन, स्नेह, प्यार 
मुक्ता-पु० मोती, (संस्कृत स्त्री) 
योग्यंता-स्त्री» लियाकत 
स्विग्धता-ल्ली» चिकनाहट 
वाग्देवता-स्री० सरखती 
. शठता-स्त्री० दुष्टता 
सहायता-स्री० मदद 
सिकता-स्त्री० बाळू, रेत 
रस्ता-पु० राह मार्ग, 
: तरीका 
वस्ता>पु० किताबें बाँधनेका 
कपड़ा, tar gaT 
सस्ता-पु० स 


विधि, 


कलकत्ता-पु० प्रसिद्ध शहर ` 
खत्ता-पु० ढेर, गडमड भरो हुआ 
गत्ता-पु० कागजका पट्टा 
छत्ता-पु० पटा हुआ रास्ता । 
ततैयो और Megat 
मक्खियोंका घर, गुच्छा 
तत्ता-पु० गमं - 
भत्ता-पु० खूराक और मकानके 
किरायेके बदले मिले 
हुए दाम 
लत्ता-पु० कपड़ा | 
सत्ता-स्त्री० सत्व, शक्ति, हुकूमत 
हत्ता-पु० दस्ता वेंटा,-मारा-लूटा 
पचहत्ता-पु० पाँच हाथ लस्वा. _ 
वाग्दत्ता-खो० FE कन्या जिस- 
« की सगाई-मंगनी. 
हुई हो | 
दाता-पु० देनेवाला, 
उदार, दानी 


सखी, 


'आता-पु० स 


माता-स्री० स 


पत्ता-पु० पल्लव, बग | कण भूषण | काता-पु० कातनेका भूत काळ 
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. जामाता-पु० जँचाई, दामाद | गीता-स्री० प्रसिद्ध ग्रन्थ 


छाता-पु० छत्री . | खुमीता-पु० आसानी > 
श्राता-पु० भाई | रोता-पु० खाली 
'पाता-पु० नाव चलानेका नाग- | सीता-स्री० श्रीरामचन्द्र महा- _ 
| फना डंडा राजकी पल्ली, जनक _ 
खाता-पु० हिसाचकी एक बही तनया | एक पिंगल 
लेजर Ledger छन्द जिसमें १५ 
'गाता-पु्ख | |  वर्णइस प्रकार होते 
जाता-पु० स हे 
नाता-पु० रिश्ता . S1S#SSI+SSS+ ISS +5 15 
भाता-पु० पसन्द होता | C++ At T+ र 
' विघाता-पु० दैव, ब्रह्मा | ३० प्रास शोभा छन्दकी है 
` विमाता-स्री० सौतेली माँ मूति है आनन्द की । 
पिता-पु० जनक i ध्वनि यही रहे और . 
~ चिता-स्री० मुर्दा फूकने० dian गणॉमें गडबड . 
, सचिता-पु० सूर्य ` हो जाय तो गीतिका 
| सञ्जिता-स्री० सजी हुई ` छन्द कहलाता है देखो | 
चनिता-स्री० स्त्री पृष्ठ ३३ | | 


समिता-स्त्री० गेहूंका आरा | चीता-पु० व्याघ्र भेद, fies, 

चिन्ता-स्त्री०शोक, दुःख, फिक्र, फीता पु० रेशमी, सूती, चपटी . | 

जीता-पु० जिन्दा, फतह पाई, | डोरी, पतली लैस 
- विजन खरीता-पु० थली 
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वीता-पु० शुज्ञर गया: 
सुता-क्ली० लड़की 


:जूता-पु० उपाह्ृत्‌ पापोश, जूती 


अछूता-पु० अनोखा, जिसे 


किसीने छुआ न हो 


चळवूता-पु० शक्ति भरोसा 
० , ताकत 
'कूता-पु० अन्दाजा किया, अन्दा 
जा करनेवाला 


_ aatto मकड़ी 
` तोता-पु० शुक 
'पोता-पु० बेटेका बेटा 
. जोता-पु० जोत लिया, वह चम 


डे या.रस्सेका टुकड़ा 
जो गाड़ीके Woe 
बेलोंके Wea बांधा 
* ज्ञाता है। खेत जोतने 
चाला DI 
सोता-पु० सोया हुआ ' 


| होता-पु० हवन कुण्डमै हवन 


सामग्री डांलनेवाळा 
यज्ञ करनेवाला . 


बोता-पु० ऊंटका वच्चा । बोने- 
की क्रिया 

इकलौता-पु० अकेला ही बेटा 

सरौता-पु० सुपारी काटनेका 
औज्ञार 


चुकौता-पु० चेंवाकी फे fact, 
नौता-पु० निमन्त्रण, निमन्त्रण 
द्या 


UF 
za-go कहानी, बात | 
यथा-अ० जैसा Kae 
व्यथा-स्त्री ० द्द, दुःख, तकलीफ 
तथा-अ० उसी तरह, वेसै ही, 


*मथा-पु० मथ डाला, छान चीन 


'कर ली 
सर्चथा-अ० सव तरह ' ` 
चृथा-अ०  बेफ़ायदा, ` कट, 
निरर्थक 


गांथा-स्त्री> कथा ` 

कन्था-स्त्री> शुदड़ी | 

व्यवस्या-स्त्री० इन्तजाम, सनद्‌, 
aA द्वारा निश्चित 
आज्ञा | 


1 
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o qF 
सदा-अ० सवंदा, हमेशा 
सदा र्री० आवाज़ 
गदा-स्त्री० शुज्ञ शस्त्र विशेष 
गदा>पु० फकीर | 
अदा%ख्रो सजधज, उऋण | 
ग्रमदा-स्री० रमणी, युवती 
सवंदा-अ० हमेशा, सबकालमें 


नमंदा-त्री० रेवा नदी 
सारदा-र्री सरस्वती 
इरादा>पु० विचार,नीयत, चेष्टा 
चित्रपादा-रत्री० सारिका, मैना 
मयांदा-रञ्री० हद, सीमा | 
लबादा>पु०बरसाती कोट, gm 
RITXI o अधिक 
बुरादापु० चरा, कारनेमें जो | 
आरीसे झड़ता है 
प्यादा>पु० tac 
कुशादा>उ० खुला हुआ 
वादा>पु० इकरार, प्रतिज्ञा 
 जादा>स्त्री० aftar, पगडंडी 
जादा >पु० बेटा 


सादा>उ० रंगीन और नकशका- 
_ , रीके विरुद्ध । पगनेसे 
पहिले मिठाई 
निन्दा-न्री० चुराई, मज़म्मत 
जुदा>उ० अलग 
खदा>पु० परमेश्वर 
गुदा-रत्रो० मळत्यागका' स्थान, 
पायु, मिकअद्‌ 
तूदा>पु० ढेर 7 
आजमूदा?८उ० परीक्षित, आज- 
माया हुआ 
फाल्दा» पु० एक खाना 
यूदा>पु० Als 
आसूदा>उ० -ख़शहाल, अमीर, 
Tat 


35 


=” 
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मैदा-स्त्री० गेहँके आटेका सार. 


पेदा-उ० पैदाहोना उत्पत्ति 
शेदा-पुं० आशिक, प्रेमी, 
हुवेदा-पु० ज़ाहिर . 
ककरोंदा-पु० एक फल 


| घरोंदा-पु० छोटासा घर | 


सादा “पुष नमकीन | ? 
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रोंदा-पु० Tig डाला 

गन्दा-पु० नापाक अशुद्ध, 

चन्दा-पु० चन्द्र, भाग, हिस्सा, 
aiz, चो धन जो 
किसी कामके लिये 
अनेक आदमियोंसे 


लेकर जमा कियाजाय 


धन्दा-पुऽ रोज़गार 
नन्दा-पु० नाम 
फन्दो-पु० स ` 
वन्दा><पु० गुलाम, दाख, में 
मन्दा-पु२ कम, सस्ता : 
रन्दा-पु० छीळनेका औज्ञार 
पुळन्दा-पु० गठरी | 
FF 
श्रद्धा-स्त्री० विश्वास, 
ARIAT 
वृद्धा-ख्री० बुढिया, EAT 
योद्धा-पु० बहादुर, SFAR, 
बीर 3 


नवधा-स्री० नव प्रकरको 
पंचधा-स्त्री पांच प्रकारको 


' भक्ति, |. | 


` आधा-पु० अद्ध, निस्फ 


राधा-र्री० रायण वेश्यकी Sit. 
नाम 
वाधा-ख्री रुकावट 
साधा-पु० साधन किया 
अनुराधा-स्री० एक नक्षत्र 
gaei Aaa | चुना, RÈ 
. अस्वृतके आधार पर 


कोई कोई पुलिंग भी 7 


बोलते हैं 
AGA-Sito yei 
क्षुघा-स्त्री० भूक 
मेधा-स्री० वुद्धि 


| गोधा-स्री० गोह 3 


लोधा-पु० एक जाति 


न्हा 


ना-अ० इंकार, निषेध | 


तना-पु० खिंचा हुआ । वृक्षका 
थड़ अर्थात्‌ जमीनसे 
वहां तकका भाग जहाँ 
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तक गुद्दे और डालियां | सूच्छना-स्त्री० वेहोशी | संगीत 
न निकले का एक अंगा 

'चना-पु० वना हुआ, बन गया, | यातना-स्रीय तकलीफ, पीड़ा 
सजा हुआ, दूल्हा, | -वेदना-सत्री , , 


` व्याज स्तुतिसे किसी | रचना-रन्री०.तसनीफ, चनाना 


का प्रसन्न होना, | चिन्यास 
'अंगना-स््री० नारी | रसना-ञ्री० ज़बान 
सना-पु० लिथड़ा | एक gA- | चामलोचना-खी० खनी 
_ चर द्वा Sto वासना-स्री० ख़ाहिश _ 
चतवना-पु० बातें बनाने चाळा, | भ्रजाङ्गना-सञ्री बजकी स्त्री 
गप्पी सास्ना-ञ्री० गायके .गळेकी 
_ कंल्पना-स््री० फर्ज़ करलेना ` o लटकती हुई खाल 


गुस्फना-ख्री गू'धना, रचना. | विकना-पु० स. 
घरना-त्री वाक्रआ, वारिदात, | चिकना-पु० स 
.. बनाव . टिकना-पु० स 
ज्यात्स्ता-खो० चांदत्ती, चमक | कहना-पु० कथन करना 
| ज्योति सहना-पु० सहन करना 
पूतना-स्री० एक राक्षसी वहना-पु० जलमें बहना 
र्थना-ल्ली० अर्ज, गुज़ारिश रहना-पु० स .. 


ढुआमांगना पहना-पु० स 
भावना-स्री० ध्यान, नीयत, | उलहना-पु० ताना, उपालम्भ, 
इच्छा, ' रहना-पु० Wer, बड़ी रहनी 
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. ताना पु० उलहना; उपालम्भ | 


७५ 3) 7 


राहना-पु० HAL, आभूषण थाना-पु० पुलिस स्टेशन, 
अन्ना*स्त्री० दाई, खिलाई, दूध | गाना-पु० संगीत, ` 
पिलाई पुराना-पु० नयेके विरुद्ध 

कन्ना-पु० कोन्ध, कान, पतंग | घराना-पु० खानदान, कुल 

उड़ानेकी एक हरकत | काना-पु० एकाक्षी, काण 
खन्ना-पु० खानदान, कुल नाना-पु० माताका पिता | तरह 
गन्ना-पु० ऊख, ईख | तरहका 
'छन्ना-पु० SARR कपड़ा या | ज्ञनाना-पु० पर्देका खान। HAT, 


oe 


औज्ञार | हीजड़ा, नपु सक 
तमन्ना»स्त्री० आशा, आज्ञ चो पुरुष जिसमें 
यन्नां-पु० पृष्ठ, पत्र | इमली या Mdina Sosa 


आमके रसकी चटनी | at | 

. एक रल ` | ठिकाना-पु० पता निशान, स्थान 
आना-पु० चार पेसे, आना | बचकाना-पु० वच्चोंका जूता, 
चाना-पु० लिवास कपड़ेकी बु- | ` बच्चोंके योग्य प- 

नाईमें चौड़ाईके तागे -qå | 
खुहाना-पु० खुशगवार, अच्छा 
खिसियाना-पु० रञ्जित 
स्वाईके तागे। खींचा | | खाना-पु० भोजन, भोजन करना 
घीको गर्म करना | मखाना-पु० मुआ हुआ कमळ- 
स्याना-पु० होशयार,झाडफूक | गट्ट | 
करनेवाला Ge | तालमखाना-पु० एक दुवा 
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दाना>पु० वुद्धिमान, होशयार | निशाना>पु० लक्ष्य 
दाना-पु० अन्न, वीज, फलोंपर शामियाना>पुऽ कपड़ेका साय- 
' भी प्रयोग होता है । बान 

अंगूरका दाना। रवा दहाना>पुण्सुं ) प्रायः मोरीका सुं 
शाना%पु० कंघा __ | खज्ञाना>पु० कोशा 
पेमाना>पु० माप, प्याला, शराव कारखाना>पु० काय्योलय 

का प्याला । रवाना>उ० चलना, जैसे-हो' 
परवाना>पु० पतंग जन्तु जो ` चुका-चल पड़ा भेज 
दीपकका प्रेमी है ना, जैसे- कर दो 

मस्ताना>पु० मस्त, उन्मत्त भेज दो | 
. द्स्ताना>पु० हाथका मोज्ञा . शाद्याना-पु० खुशीका गीत 
बहाना» पु० होला : | इनके उपरान्त संस्कृत सकर्मक 


साई धातुओंके अर्थ, फासी gaard 
बयाना> ; 
go साई, सौदा पक्का | मसाद्र जैसे पढ़ाना, जलाना, ETAT 
करनेकी पेशगी Tae] बुलाना इत्यादि | 


अफ़साना+पु० कहानी, दास्तान | चिना-अ० सिवा, वगैर 
वीराना»पु० जंगल, HAS जगह ज़िनापु० व्यभिचार 
दीचाना>पु० पागल, विक्षि | हिना«स्त्री० मँहदी 
ज़माना पु०्संसार, समय, काळ मीना%पु० जड़ाऊ और नकशी ' 
मसाना>पु० पेडू, नाभीसे नीचे- |  काम। शरात्रका शीशा 

| काअङ्ग . | कमीना>पु० नीच, पाजी ` | 
किराना-पु० पसारे का सौदा | सौना>पु० छाती, वक्षस्थल 
ताज़ियाना%पु० कोड़ा, हंटर पीना-पु० पीनेकी क्रिया 
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'पसीना-पु० स्वेद, ACR वदन | चुना-पु० संग्रह किया, चीन 


. छीना-पु० छीन लिया . लिया, छाँट लिया 
महीना-पु० मास, माह ` | धुना-पु० पिंजारा, रूई धुन्ने 
कीना>पु० ईप्यो, द्वेष, अन्तदांह वाला 
नगीना-पु० Ta अधुना-अ० अब 


चीना-पु० चीन देशका रहनेवाला। झुनझना-पु० बच्चोंका खिलौना 
जञीना»«पु० सीढ़ी, सोपान | गुनगुना-पु० कम गर्म 


जीना-पु० जिन्दा रहना ` ` | खटवुना-पु० चारपाई बुन्ने वाला 
मलीना पढागुना-पु० चतुर होशयार 


मरीना ५2208 कपडा भुना-पु० भुना हुआ, बिरियाँ 
मदीना>पुऽ नगर विशेष शना | = वूचड्खाना, HAT, 
सफ़ीना-पु० नाव ` सूना | ˆ ° पशु-वध-स्यांन खाली 
द्फीना-पु० गड़ा हुआ, ख़ज़ाना | NANAY एक द्वा | 
करीना-पु० रीति, विधि, युक्ति |. नमूनाशपु० स Sample 
देरीना%उ० पुराना-नी |. गुलगूना>पु० उवरन 
पशमीना-पु० बढ़िया ऊनी वस्त्र | सेना-खी० फौज 


आईना-पु० दर्पण, ज़ाहिर, रोशन | लेना-पु० स 

_गंजीना-पु० खज़ाना . ,„ | देना-पु० स - 

हसीना-स्री० रूपवतो. सरो . . | मैना-स्त्री० सारिका 
यसुना-स्त्री ० प्रसिद्ध नदी जमना. चबेना-पु० सुना अन्न 

खुना-पु> स . | - पेना-पु० तेज, चलता हुआ 
घुना-पु० घुना हुआ बोका. हुआ | चेना-पु० एक छोटे दानेका अन्न, 
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चना नहों, यह चिकना | छापा-पु० स 
चपटा दूसरा अन्न है | सरापा>पु० नखसिख 


सोना-पु० हेम अलापा-पु० गाया 

रोना-पु० स टापा-पु० मुर्गियोंके ढकनेका 
बोना-पु० स लस्बा टोकरा 
होना-पु० स | पुजापा-पु० पूजन सामग्री 
डचोना-पु० ` | जलापा-पु० scat, जलन 


गौना-पु० द्विरागमन, मुकठावा | रंडापा-पु० वैधव्य, विधवापन | 
आओनापौना-पु० सस्ता, मन्दा, | स्नुपा-रञ्री० पुत्र वधू, वेटेकी स्त्री 
वना . . अनुकम्पा-सत्री०द्या। कुछ fear 


` खिलोना-पु० a पस्पा-स्री०- एक नदी; एक: 
दौना-पु० द्रोण, खलौचा तालाब पुर FE 
छौना-पु० वेरा, बच्चा ` सम्पा l si विज्ञली 
_ विछोना-पु० स. Š : १. » ~ 


क्षपा-स्री० रात्रि 


खफ़ा५उ० नाराज़, HS 
्रपा-स्त्री लज्जा शर्म 


| सफ़ा>उ० शुद्धता, शुद्ध, साफ़ 


SS डमा ' चफ़ा>स्त्री० प्रतिज्ञा पूर्ति, मित्र- 
आपी*स््री० बड़ी बहन। अपना ताको निबाहना, पूरा 
y शरीर, go ` करना « 
बुढ़ापा-पु० स ` ` | जफारस्री० जुल्म, अत्याचारः ` 
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लिफ़ाफ़ा>पु० काग़ज़ का वो काम न करने की प्रः, 
| खरीता जो चि- तिज्ञा 
: feat इत्यादि A- | अस्वा-स्त्री० माता. 
जनेके काममें | खस्वा-पु० सिंतून, स्तंभ Pillar 
eae । वस्वा-पु० रजवहा, नहरकी शाख 
कयाफ़ा>(पु० अनुमान | लस्वा-पु० A i 
ATHIXGo कस्तूरी की थली | UF 
जो हरिण के पेटसे प्र 
निकलती है | सभा-स्त्री० परिषद्‌, कमेटी, 
अजुसन 
JS a प्रभा-स्त्री चमक, रोशनी . 
कक. प्रतिभा-स्त्री० बुद्धि, प्रत्युत्पन्न 
बवा>स्त्री० बळा, TAS, महा- बुद्धि 
| प्न नाभा-पु० नगर का नाम 
सवा>ख्री ०पवन, प्रातः कालकी | शोभा-स्त्री० रौनक, सजावट 
हवा sa रम्भा-स्त्री० एक अप्सरा 
कवा>स्त्री) लिबास . . | | स 
मरहवा>स्त्री० धन्य, प्रशंसाक्ता | रमा-स्त्री० लक्ष्मी 
शब्द्‌ हे .. | पद्मा-स्त्री० लक्ष्मी | 
चोबा>पु० चतुर्वेदी क्रा अप. | क्षमा-ख्लीण्मुआफ, सहन शीलता . 
-,. AM.  समा-पु० वत्सर, साठ । 
तोबा»खी० पश्चात्ताप, फिर चह: *आस्मान. 
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'जामा-पु० पोशाक 

'खामा>पु० कलम, लेखिनी 

नामा?पु० खत, पत्र 

अमामा»पु० सरसे वाँधनेका 
दुपट्टा 

, हंगामा>पु० समय, भीड़, शोर 


या ९१ 
दया-स्त्री० महरवानी, HT 


गया-पु० जानेका भूतकाळ, एक 
तीथंस्थान 


ढया-पु० मिस्मार, गिर पड़ा, 


कत्तामा>स्त्री» कामुका, बद्‌- | चया-पु० एक चिड़िया 
चलन औरत  तया-पु० पिघला, 
'सुदामा-पु० इष्णके सहपाठी | TT er 
. . और भक्त ' हया><स्त्री ० शम, BAT | 
'सत्यभामा-स्त्रो० श्रीकृष्णकी | कुपया-उ० कृपा करके, HET- 
स्त्री | चानीसे, 

. प्रतिमा-स्त्री० मूर्ति सन्ध्या-स्त्री> शामका AM, 
खादिमा-सत्री० टहलनी, दासी | पूजा, Farad, 
सीमा-स्त्री० aq | शय्या-स्त्रीर सेज, विस्तर 

) . .वीमा-पु० जोखोंका जिम्मा, ठेका | व्याख्या-स्त्री० शरह, तशरीह, 

जमानत Insurance | विशेष कहा हुआ 
करीमा”८स्त्री० शेख सादीकी | fastat-sito भङ्ग | 
एक किताब सुर्गयारत्री आखेट, शिकार 

कोमा>पु० रेज्ञा रेजा किया | मिथ्या-अ० असत्य झूठ 
| हुआ मांस भार्या-स्री० पत्नी 
उमा-स्त्री० पार्वती, भवानी | हत्या-स्री० हिन्सा, बघ करना - 
खुशचुमा-उ० सुन्दर `` हि हृद्या-स्री० गर्भवती 
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'समस्या-ल्ली० छन्द पूरा करने- 
के लिये चौथे 
चरणका. अन्ति- 
| मांश कहना | 
'क्रिया-खी० कर्म, कार्य करना 
कौशल्या-स्ी० रामचन्द्रजीकी 
माता 
'कन्या-रञ्री० अचिवाहिता लड़की 
जाया-स्त्री० स्त्री, पत्नी 
आया-पु० आनेका भूत काळ 
दाया-स्त्री० s 
गाया-पु० गानेका भूत काल : 
'काया-स्रो० शरीर, जिस्म ress 
'पाया-पु० चारपाईका एक चरण, 
पा चका 
साया-सत्री० कपर, BS, इन्द्र 
जाळ। लक्ष्मी, अद्भुत 
शक्ति । ईश्वरको Se 
SS, < ०2 
. 'साया>पु०- छाया, आसेब-प्रेत- 
| काखलल,. . - 
' छाया-पु० ला चुका 


छाया-सख्री० धूपका न होना। एक 
रागनी | असर. 

पराया-पु० जो अपना न हो 

किराया-पु० a 

दाया» स्री० दाई 

गद्राया-पु० पकनेके क़रीब # 

किया-पु० कर चुका | 

पिया-पु० पति, पीचुका 

जिया-पु० जिन्दा रहा, जीव 

द्या-पु० चिराग, दीपक । दे 
द्या | 


| लिया-पु० ले लिया 


सिया-पु० सी चुका, सीता-स्त्रो० 
त्रूतिया>पु० एक दूचा.... : 
लोमिया-पु० एक अन्न 
कीमिया-ख्री० रसायन . . 
संखिया-पु० ज़हर, विष. 
तिया-ख्री० wit 


बोरिया-पु० चटाई 


S इनके उपरान्त सकमक क्रिया 
ओका सामान्यभूतं जेसे उठाया, 
बुलाया आदि . ` 
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तौलिया-पु० अँगौछा ` | लीवार व्याही होया 
माळीखौलिया>पु० पागलपन व्याहने वाली हो 
मोतिया-पु० पुष्प विशेष. | कुएडलिया-पु० पिंगलाका वो 
छालिया-स्री० सुपारी = छन्द्‌ जिसमें पहले एक. 
चालिया-पु० चालवांज़, ASH ` दोहा फिर रोला छन्द 
संपोलिया-पु० सांपका वच्चा जोड़ देते हैं। दाहेका 
मेड़िया-पु० एक हिन्सक पशु चौथा चरण वही रोला 
mo o के पहले चरणका शुरू 
वर्खेडिया-पु० बखेडा 4 होना चाहिये । 
चटिया-स्री० पग डण्डी, जादा, दोहा देखो पृष्ठ ८० 
तोलनेका छोटा रोला देखो पृष्ट ७५ 
चाट घीया-पु० शाक विशेष कदू 
नटिया-पु० छोटा सा वेळ ठीया-पु० ठिकाना, जमी हुई 
घरिया-उ० कम दर्जा, वढ़ियाके ` दुकान 
विरुद्ध ` ` | सोया-पु० शाक विशेष | सोता 
करिया-स्त्री० भेंसकी बच्ची 7 हुआ 


खटिया-ल्ली० छोटो सी खाट | रोया-पु० रोनेका भूत काल। 
टटिया-ह्ली ० 3 2: zal ”  : आंखोंका एक रोग 


_पटिया-स्रो० शिला | “| गोया>अ० मानो, उत्प्रेक्षा सूचक 
grateto छोटा लोटा. . | खोया-पु० खोगया | माचा | 
कुटिया-स्री० कुटी . . समोया-पु० गर्म पानीमें ठण्डा. 
झुरिया-स्री० वो मेंस जो पह-. मिलाया : 
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विळोया-पु० wat , शिरोघरा-स्री० गर्दन 
भिगोया-पु० पानीसे तर किया. | वसुन्धरा-ख्ली० पृथ्वीं * 
घोया-पु० धो दिया मसरा-स््री० मसूरकी दाल 
CF -go पृथ्वी “ 5 
जरा-स्री० TSTAT , पतिस्व॒रा-स्त्री० वो लड़को जो 
जरा>उ० कम, थोड़ा, अंश,थोड़ी|. २ अपने आप पति 
$ देर - | - को स्वीकार करे 
सरा%-स्रो०'सराय, ` मकान, | परम्परा-उ० वंश, सन्तति, लगा 
_ स्थान, HES ` ` तार सिलसिला ` 
हरा-पु०्खब्ज- `. ` | कन्दरा्रीणशुफ़ा ˆ ` 
भरा-पु० भरपूर | त्वरा-्री० जल्दी, शीघ्रता 


इंकद्रा-पु० एक द्रवाज्ञे चाळा | निद्रा-खी० नींद्‌ `` 
चनोचरा%-रञ्री० होळ हुज्जत, | सुद्रा-खी० अंगूठी 
` बहस तकरार | वात्रा-ख्री सफ़र ; 
“ शद्दोबदल, क्यूं, | इन्देवज्ञा-पु० पिंगलका छन्द, 


: किस fee | .. .. जिसमें ११ अक्षरका 
खरा-पु० जो खोटा नहो, साफ़ | . ` ,. एक चरण होता है:- 

शुद्ध,  : "|SSI+FHSSIHISI+SS 
परा-पु० कतार. ` . पडा 1 Ata +जं+ग +- T % 
द्रदरा-पु० जरा मोटा पिसा पादान्त यति, उ | 
-- - छुआ | . Be काफ्याँका इसमें ` 
शर्करा-ल्री० शक्कर, खाँड “ खज्ञाना 
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उपेन्द्रचज्जा-पु० यह छत्द FH 
qa समान: ही है 
केवल अन्तर यह है कि 
उसमें पहला अक्षर गुरु 
है इसमें पहला लघु है 
: . शेष सारा अंग एकही है 
So. तुकान्तका है 
इसमें. खजाना. 
सुमित्रा-रन्री० लक्ष्मणजीकी 
भखा-ख्ी० फूकनी, धोकनी 


पतले बदनका 
खहरा-पु० बधिर, न.सुननेवाला 
-पु० सुः, आनन 


द्सहरा-पु० ज्येष्ठ सुदी १० और 
आश्विन 9 
छा रर À 
लहरा-पु० बाजेकी एक ध्वनि, 
खीनका अलाप जो 
सांप खिलानेको 

बजाया जाता है 


महरा-पु० कहार 


गहरा-एु० | नीचा, अमीक़ l 
ज्यादा रंग 


_फरहरा-पु० ध्वजा 
 खुनहरा-पु० सोनेके रंगका 


-पु० घोड़ेकी साफ करने 
और खुजाते का 
औजार 
करहरा-पु०.काठका जँगला 
खर्रा-पु० कच्चा हिसाव,. star 
चौडा पत्र | 
घरो-पु० खृत्युकालकी आवाज़ 
दर्रा-पु० रवा | 


तपा छरो-पु० वन्दूकमें भरनेकी छोटी 


छोटी गोलियां 


ढररा-पु० रास्ता, ढब 


zigo एठू 


. -| जरा>पु० परमाण 


रोज्ञमर्रापु० नित्य, बोलचाल, 
._ मुद्दाविरा, 
आरा-पु० लकड़ी चीरनेका दांते 
दारः औज्ञार 
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पुचारा-पु०साफ़ करनेका | . ` “देशले बिछड़ा हुआ 
' पिटारा-पु० बड़ी पिटारी ' गया“ शुज्ञरा 
किनारा-पु० सिरा, कोर, तीर. | गोशवारा>पु० हिसावका कीएक 
गवारा»उ० संहंन, झेलना कफ्फारा»पु० प्रायश्चित 


भपारा-पु० वाष्प-चिकित्सा |: मक्कारा»स्री० चालवाज स्री ` 
करारा-पु० मज़बूत, सख्त, महंगा,| चिकारा-पु०-छोटी. . सारङ्गी, 


' इन्दारा-पु० कुआ, गहरा कूप gare, = हरिणंके 
ललकारा-पु० स Ta है z प्रकारका एक. फ- 
अंगारा-पु० दृहकती हुई आग ||  --तीला पशु 
चनजारा-पु० व्यापारी ` मारा-पु० स | 
डुतकारा-पु०-स BH पारा-पु० सीमाव, . TALS, 
भटियारा-पु० € | पारद `.” L 
फव्चारा~पु० ख - | तारा-पु० नक्षत्र, २ 
इशारा>पु० संकेत . : ` `: ,“उतारा-पु० टोटकाःकिया “हुआ 
पुश्तारा> Yo गठरी पदार्थ जोधूत स्यानो 
मीनारा«पु० शिखर ' |. “के -बतानेसे feat 
गहवारा>पु० पालना, Hatet | - चावल इत्यादि बच्चों 
aS झूला - ˆ : . पर उतार कर मांगमें 
इजारा५-पु० ठेका ' .“:. |: `. ` रख देती हैं 
“हेचकारा>पुं० नालायक, दारा-स्री० आश्चर्यकी बात हँ 
'आवारा”»पु० लुच्चा, गुण्डा, वाही कि पल्ली अर्थ होने . 
`. तबाही, परीशान | ` ` पर भी “यह शाब्द 
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संस्कृतमै पुलिङ्ग 
मानाहै 
- चारा-पु० न्यौछावर...किया॥. 
: बदला ..... . 
चारा-पु० पशुओंकी ` ;खूराक, 
: % इलाज 


सारा-पु० तमाम; पूर्ण 
हारा-पु० हार गया 


वारा न्यारा-पु० नफ़ा नुकसान 


रद्दोबद्ल 
.सहारा-पु० आश्रय. . ` ` 
सुम्हारा-पु० स ` `. 
हमारा-पु० स = ., 
'डुळारा-पुऽ प्यारा 


_ (धारा-स्री० धार, जेसे गङ्गाकी, | 
पानीको, दूधकी धार 


'डकारा-पुष,स 

शुवारा%-पु० - रंगीन “चश्मा | 
आकाशमें उड़नेका 

° - ˆ यन्त्र 

“सितारा>पु० नक्षत्र, नसीब 


` = || सिरा-पु० किनारा. 


पुकारा-पु० स 
संचारा-पु० सजाया, शुद्ध किया 
बुखारा%-पु० नगरका नाम 


आळू बुख़ारा*पु० एक दवा 
¢ 


नज़ारा>पु० दृश्य 
उभारा-पु० उचकाया, भड़काय 


| गारा-ख्री० एक रागनी 


गारा-पु० मिट्टी पानी सनाहुआ 
किदारा-पु० एक रागनी - 


| तरारा-पु० छलांग .. : | 
| किरकिरा-पु० रेतीला, खराव, ` 


मिट्टी मिला. 


सुँडचिरा-पु० ae चीरकर at 
गने चाला- . ` 
झिरझिरा-पु० टरा हुआ . 


'फिरा-पु० फिर गया - ii 
| गिरा-पु० गिर गया, चाणी-सत्र 


मदिरा-स्री० शराब, पिंगलाका 
वह _छन्द्‌ .जिसमें 
२२ अक्षर इस श्र 

„ कार होते हैं 
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जी के डा + जो + Sil 
जा + Sil + जा +S 


सकस,क भक मक 


भन-भप-भप-यु 


-दोषन ते तुम दूर वचो 
नित प्रास विहीन न 


गुरु वढ़ानेसे मत्तगयंद, 
एक लघु बढ़ानेसे 
आदिमें एक लघु वढा- 


- नेसे सुसुखी वनजाता 


शोरा-पु० शवत, चाशनी, पतला 


गुड़ जो _तम्वाकूमे 

डाला जाता है 
हीरा-पु० प्रसिद्ध मणि-हीरक ` 
प्रतिसीरा-स्री० कनात, परदा 
'खीरा-पु०. एक फल cine 
उठाईगीरा-पु० गठकटा, उचक्का 


चीरा-पु० ओपरेशन Operation 
- - . पगड़ी, .पगंड़ीका एक | 


कपड़ा - 


मंजीरा-पु० एक जन्तु, एक बाजा 
घीरा-ख्री० GA वाली खी, प्रोढा . 
' नायिकाका भेद 
कतीरा-पु० एक गोंद 
गौंगीरा-पु० खाथीं, .मतलवी 
ज़ीरा-पु० गर्म मसालेका एंक 


_ हमशीरा>स्त्री० वहन, भद्नि 


तीरा-पु० कमीसका पुश्तीवान 
जंजीरा»प॒० पोतांकी माला, 
- . . कोई भी बुना हुआ 
E जाळीदार भूषण 

बेल 


; हरोरा»-पु० मीठा-पेय-पदार्थ . 


वतीरा><पु० ढंग, आदत, दस्तूर 
कश्मीरा>-पुं० एक Healt कपड़ा 
जजीरा»-पु० टापू, द्वीप, | 
X-Jo ओऔषधि-पाक 
वुरा-पु० बद, ख़राब, ... 
धुरा-पु० गाड़ीमे. वह ढाँदैका 
. डण्डा जिसमें पहिया 
o mÈ, . 
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'खुरा-स्ली०शराव, म्य ` [` ` - कर कुछ रोते हुए 
मथुरा-ख्रीय एक नगरी, छष्ण- | देखा 

` जन्म-भूमि ` कनखिजूरा-पु० चहल पाया 
मन्दुरा-सत्रीतवेळा, अस्तवल ` अनेक पाड- 
छुरा-पु्स ° हहे, २. चाळा कीड़ा 
मुरमुरा-पु० खस्ता - ` | Raga ' ` 


सुरसुरा-पु० चावलॉंका भुना | तेरा-पु० स 
> gaa | धेरा-पु० स 
कुरकुरा-पु० खस्ता कड़कले | फेरा-पु० स 
mae ` ` | सवेरा-पुऽ -सं 
ए-पु० जो चिकना न हो | अंधेरा-पु० ख ` 
. इकळखुरा-पु० अपनाही पेट भ- | कसेरा-पु० वर्तन वेचनेचाला | 


रने वाला | बसेरा-पु० चासा, वसना, रहना 
चूरा-पु० चूण, टूटन. ` ` ' | सपेरा-पु० सांपोंका खिलाड़ी 
पूरा-पु० पूणं ` - | छुटेरा-पु० ल्ूरनेचाला 
, धूरा-पु० तका, कूड़ा डाळनेकी | डेरा-पु० aw रहठान `. 

' जगह -.: - | ठटेरा-पु० तांबे पीतळके वर्तनं 
भूरा-पु० सफेद, i hea बनानेवाला ': `` 
बूरा-स्री० खाँडका Wend रूप चेरा-पु० दास, चेला 
डूः हुम सा | चचेरा-पु० चंचाका बेटा 

` अधूरा-पु० अपूर्णं ` कटोरा-पु० प्याला-घातुका, या | 
| विसूरा-पु० वेने होट निकाल कांचका | 
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( ६६ ) | 
कोरा-पु० जो बर्तावमें न आया | शकुन्तका-ख्री० डुष्यन्तकी स्त्री 


हो, बगेर घला 
शोरा-पु० एक खार 
गोरा-पु० गौराङ्ग, योरुपीन सि 
| सकोरा-पु० मिट्टीका प्याळा' 
डोरा-घु० तागा ` 


शशिकला-सत्री० चन्द्रकला - 

शीतळा-स्त्री० : ठंडी, रोग विशेष 
चेचक 

समुद्र मेखला-स्री० पृथ्वी 

आंवला-पु० आमलक प्रसिद्ध 
ax ै 


छिंछोरा-पु० वश्चोंकीखी आदत | सांबला-पु० स्याही माइल ' 
म वाला, सिफ़ला, | चावला-पु० पागल, दीवाना 
ओछा, पेटका हलका | पावला-पु० चार आने 


चटोरा-पु० चाटका शौकीन 


उतावला-पु० जद्दवाज़ 


होरा-स्त्री० मिनिट, राशिका अ | खाचला-पु०'गदला 


द्ध भाग 


कमला'-ञ्री० लक्ष्मी 


खला>स्त्री० पोल 'आकाश 


“मला><उ०-ठोस. -. 


खलामला%उ० मिलाजुला 
बरमला-उ५ साफ़ साफ़ 


चला-खी० लक्ष्मी धन, चलने जला-पु० स 


जा 
बला-स्री० बळवाळी बबाल 
मेखला-स्ती० तगडी, - कॉधनी 


तला-पु० जूतेके नीचेका चमडा 
नीचेका भाग, पदा 
टला-पु० स | 


रजस्वला-स्त्री० मासिक- धर्म | ढला-पु्स ` 


वाली Sit 


थला-पु० दुकानदारोकी गद्दी 
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-दूला-पु स 

पला-पु० गलछासड़ा। पोषित 

'फला-पु० फलान्वित होना और 

Gat फोड़े निकल 
आना 

सळा-पु० स 

छला-पु० स 

परतळा-पु० वानात या चमड़ेका 
चो इकड़ा जो पेटीके 
साथ कांधेपर . डाला 
जाता है 

गला-पु० हर्क, Wea, ग्रीचा। 
- खड़ा हुआ 

मनचळा-पु० दिलावर आशिक 

'अगला-पु० आगेका 

वगला-पु०. एक श्वेत. . पक्षी, 
--भगत-मक्कार पुजारी 

पगळा-पु० दीवाना; पागल. . . 

द्गला-पु० अंगरखा, कोट 

नगला-पु०गांवका नाम _ ७ 


जाला-पु० वो सफेद फिल्ली | ia 
१ मकडी कागज़की तरह ' 


वनाती है, मकड़ीके 
थकसे वना हुआ तंतु- 
आका जाल | आंख | 
कारोग .. 
चन्द्रवाळा-सत्री० बडी इलायची 
तन्तुशाला-रन्री० कपड़े वनानेकी 
जगह .Cottonmill 
नाख्वशाळा-../ _ „ थिएटर: 
रंगशाला- Theatre 
पाठशाळा-स्री० पढ्नेका खान 
| School 
पर्णशाला-स्त्री कुटी, झोंपड़ी 
पाकशाला-ख्री० रसवती, रसोई 
| बावरचीखाना 
शिल्पशाला-स्त्री० आए स्कूल 
Artschool 


. “SSS.4.SSS + SS 
दूना AS हारा उचारी 
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'दिवाला-पु०-निकलना-ऋण, न | छाला-पु० आबला, फुला 
चुका सकना अपनी | वेताला-पु० ताळच्युत : ` 
' सुफ़लिली ज़ाहिरकरना, | matei सिलसिला, लड़ी, 


“ टप्परउलछटना : | - तसवीह | 
हवाला-पु० प्रमाण, सपुर्दै | मन्दारमाला-स्री० पिंगळका 
प्याला-पु० कटोरा |: वह छन्द जिसमें २२ 
०-7'्छा>पु० रेखा गणितक : अक्षर इस प्रकार” हों 

` साग- ‘SSHESSHFSSTFESSLF 

'आला»उ० उत्तम, TE | SSËSSIFSSIH+S 
.रिसाला-पु० फौज, पुस्तक, म - 'तम्तं+्त+ त + | 
मासिक पत्र | तन. त न त+ शु; उ० 
| चाला- ito स्त्री xaaa Fo | वा काफ्या 'काव्यकी 
warmer Hae ge | जो कली हो कलीकी 
, ज्वाला-ख्री० aft |, wet हो भळीकी भली 
छाला-पु० मद्दाजनोंकी. उपाधि इसके अन्तमें S| शुरु 
और सम्बोधन | वच्चा | लघु दो अक्षर बढ़ानेसे 
: | =... . कहीं कहीं दामादका ` - आसार छन्द होता हे) 
` सम्बोधनः. + |! ` ` डन्जाडबार “हे राम 
दाळ ०कुटनी : `. | 'पाळा-पु० वफ, हिम, पोषण 
साळा-पुण्वरछा _. -.: | किया, पड्ना--काम 

._, रिज्ञाला»पु० कमीना, दुराचारी पड़ना . 


काला-प० धोका कोर क ` चाला-पु० रवानगीका aga 
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निवाला>पु० त्रास, लुकमा | उबाला-पु० जोश दिया 
डुशाला>पु० पशमीनेकी चादर | कौड़ियाला-पु० एक किस्मका 


कबाला>पु० दस्तावेज़ - सांप 
उछाला-पु०'उछाळ दिया | पटियाला-पु० एक नगर 
काला-पु० श्याम. उल्लाला-पु० पिंगलका वो छन्द 
खाला५सञ्री० | मांवसी, मांको जिसके विषम a. 
सहन: | UA १५ मात्रा और 
गाला-पु० रुईका पहल सम चरणोंमें | १३ 
राला-पु०.टाळ;दिया . मात्रा होती हैं किसी 
उठाला-उ० उठा लानेकी आज्ञा |. किसी का.मत है:कि 
_डाला-पु० डाल द्या . | चारांमें १३-१३ हों, 
कि - छप्पयका पाँचवों औ 
a el 
SRT Yo etter भाई उल्लाला होता है| उ० 
शाला-स्री० शान: a शीकविताओ धेर हो 
» अब भी कवितामें देर $ 
'मत्तवाळा-पु०- पागल : | ` तो पूरा अंधेर है। जब 
निराला-पु० अनोखा, अजीव . भांति 
PR | o भांति भांतिके प्रासको, ` 
सभाला-पु० मरनेके समय चे | पांति पांतिमें ढेर है 
Pe (शशीति, बाद कुछ | ता कर 
होश आ ज्ञाना | Merete कोयल पक्षी 
सभाळ लिया | मिथिला-स्री० जनककी राज- 
परनाळा-पु० ऊतके पानी जाने- | ' ` : धानी' . ` `. 
का रस्ता | 


मुक्राबिला«पु० सामना, युद्ध | 
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'खिला-उ० ख _| नीळा-पु० एक रंग, नीलगूं ` 
गिळा-पु०. शिकवा पीला-पु० ., 5, जदे 
छिला-पुऽ a | दीला-पु० ऊंचीठेक 
ज़िला-पु० मण्डल, इलाका । | कसीला-पु० कसवाला: 
एक रागनी ` | रंगीला-पु० रंगो मिज्ञाज 
'मिळा-पु० सिल गया छबोला-पु० p » 
'डिला-यु० छोटा पत्थर, कुळूख | जुकीला-पु० नोकवाला, सजा 
तिला>पु०. सोना, नपुसकत्व हुआ जवान 
नाशक तेल. -. पतीला-पु० बड़ी पतीली | 
पिला-पु० पिळ चुका, पिलाना | चीला-पु० ज्ञताना | 
पिलपिला-पु० स खुरीला-पु० GA गानेचाला 
'बिला-अ० वगेर, निषेध बाचक | हीला>पु० बहाना 
मिला-पु० मिल चुका : जमीला2स्त्री० अच्छे रूपवाली 
Rego पत्थर : .. ` |०वसीला2पु०ःजुरीआ, द्वारा, 
'हिला-पु ० हिल गया : र _ _ - सहायता 
:लीला-सन्री० खेळ, माया ` | कबीला-स्त्री० कुटुम्ब ` 
गीला-पु० नम, भीगासा तुला-स्त्रो० तराजू, मीज़ान 


सीला-पु० 9. + ° | शुर्णुद्धा-पु० पूड़ा ` 
प्रमीला-स्री० आलें बन्द करना | चुळचुळा-० शोख, चंचल . 

Fam . ` बुलवुला-पु० पानीका आवला:- 
“रसीला-पु० रसचाळा, रसिक. | खुला-पु०ज़ो tara हो, हरुका 
“ढोला-पु० तंगके विरुद्ध ` रोशन: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७४. ) 


घुला-पु० पिघल गया | 5 
घुला-पु० Yer हुआ : ..- 
सुळा-उ० स' . 
`बुला-उ० स 
शुळा-उ० स 
झुळा-उ० स 


बसूळा-पु० बढ़ईका एक ST 


Am 
अनुकूला-स्त्री०मुआफिक। पिं- 
गलका एक छन्द्‌ जिसके 
` प्रत्येकं चरणमें -११ अ- 
कर इस प्रकार. हां 
~ SU+-SSIF-UWAES +S 


स +त..+न+गक+ ग॑ 


५; ६, पर यति So 


मौक्तिकमाला,अरु ag- 


` कूला.। सान्द्रपदा :भी, 
कविन कवूला॥ .. .: 


लूला-पु० खञ्ज, टूटी टांगवाला | 


मूला पुष सः“, 
आग चवूळा-उ०' Wea होना; 
अत्यन्त क्रोधित 


मेला-पु० किसी त्योहार या 
qa पर आदमियोंका 
सजमा 

सन्धिवेळा-पु० प्रातः सायंकाळ 


` ) | हेळा-स्त्री उपहास, दिलगी | 


अनादर . ` 

अलबेला-पु० वांदा जवान, 

अपनी मौजका 55 | 

ढेला-पु० छोटा पत्थर या 
.सिट्टीका टुकड़ा 

घेला-पु० आधा पेसा 

रेला-पु० धक्का, रौ, पानीका रेला | 

झेला-पु० सहन किया 

अकेळा-पु० तनहा 

केला-पु० प्रसिद्ध वृक्ष 

खेला-पु० स. ... 

भमेला-पु० MUST, उलकूऩ : 

सेळा-पु० वस्त्र विशेष, , मंदील 

चेला-पु० शिष्य 

सौतेला-पु० सोतनका बेटा | 

करेळा-पु० मशहूर तरकारी. 
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gar गाड़ी ममोला-पु० एक पक्षी . 
एला-ल्री० इलायची : फपोळा-पु० आवळा, छाला 
मेळा-पु० मळगजा, मल युक्तं | डोला-पु० पालकी, सुखपाल-- 
लेला-स््री० मजनू'की प्रेमपात्री । किसी राजाको देना | 
छेला-पु ० सजीला शौकीन : हिंडोला-पु० MIAH «साधन 
थैला-पु० वड़ी थैली रोला-पु० पिंगलका एक .छन्द्‌ 
फेला-पु० फेला हुआ | जिसमें .प्रत्येकः चरण 
ओला-पु० पानीका जमा, हुआ २४ साताका होता है... 

टुकड़ा जो आकाशसे | ' ११, १३ यति। ड० 

` चरखता है, ठंडा | |. जिस aÑ हो प्रास, 
$ रवा निरी मि! उसे सुन्दर पद्‌ जानो | 
बड्ड | कला ग्यारवीं Fa, 
| होय तो काव्य बखानो.॥ 
खातयः आ विया) गंगा घोला-पु० घोळ दिया 

क गढा होळा-पु० चो सुना हुआ चना 

_ गोला-पु० तोपमें भरनेकां लोह जो अपने बता ae 
पिंड, बड़ी गोळी, ac पत्तों सहित 
तागोंका बंडल | भूना जाता हे । 

' खोपरा | पक्का gat | खटोला-पु० छोरीसी चारपाइ 
बोला-पु० स मंओोला-पु० वड़े ओर Bien 
टरोळा-पु० स | | वीचको दस्यांनी 


e 
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भोला-पु० स ली जिसमें कुछ रख | 
'हिचकोला-पु० दचका,.घक्का | . ae 
ots | दूर्वा-ख्जी० घास, ga 
St जिह्ा-ख्री० ज़वान 
'रचा-पु० सूजी । चीनी | चांदी | वड़वा-स्त्री० घोड़ी,--पि--समु - 
| सोनेका गोळ अण द्रकी आग 
ZAXBito औषधि: . विधवा-स््री० जिसका पति मर 
SAXGito पवन, चायु गया हो. 
सवा-उ० एक और चौथाई | सघचा-स्री० जिंसका . पतिः 
ळवा-पु० एक पक्षी ` - | जिन्दा हो 


'तचा-पु० रोटियां संकनेका छो- | चावा-ए०. Hay, बेग पूर्वक कूच 
हेका गोळ चकत्ता | माचा-पु० दूधका खाया, MA 
अवा-पु० मिट्टीके वर्तन पकाने- | दावा>पु० प्रतिज्ञा, नालिश, 


का भट्टा _| चढ़ावा-पु० उभारना, 
वलवा-पु० ESS, गदर पहनावा-पु० पोशाक 
हलवा-पुण स ` | ` बुळावा-पु०, निमंत्रण, तलबी 
कलवा-पु० काळा | नाम तुर्शावा-पु० Aa आदि खड 

` ललळचा-पु० नाम 3 ० फळ | 
जलवा>पु० दर्शन, सौन्दर्य | बावा-पु० पिताके पिता, सुस- 
तलवा-पु० पाऊके तळेका | . लमान पिताको वो- 

भाग, कफ़ेपा |  छतेहै 


नळवा-पु० टीन या वासकी न- | पचतावा-पु० पश्चात्ताप. 
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चढ़ावा-पु० एूजनमें आया हुआ 
माळ, रिशवत, छूंस, 
० भेर | 
छलावा-पु० छळ देनेवाला आ- 
सेव, भूत मत, ARC 
क, चंचल 
दिवा-पु० दिन, यह अव्यय है 
` परन्तु पु० प्रयोग हों 
ता ee 
'सिवा%अ० अतिरिक्त 
्रीवा-सत्री० गर्दन | 
रूपजीवा-स्री० वेश्या 
सेवा-स्री० खिद्मत _ 
'मेवा-पु० स्त 
'लेवा-पु० JTT 
देचा-पु० देनेवाळा . . .. . 
दशा-स्त्री> हालत . ` = 
कशा-स्त्री० चाबुक, कोडा 
'कर्कशा-स्त्रीथ्कलहक्रारिणी स्त्री 
आशा-स्त्री० उम्मीद 
ळाशा>पु० शव, सुदो ` 


तमाशा*पु० स ` 
'ताशा>पु० GR -कन फोड़ा: 


बाजा - 
तराशा>पु० बनाया, कारा 
बेतहाशा?पु० अन्धाधुन्द 


पाशा>पु० पादशाहका संक्षिप्त 


पेशा? पु० धन्दा, रोजगार 
रेशा>पु० सूत, फू सड़ा, तुस, 

नसे . 
अन्देशा>पु० डर, भय 
तेशा?पु० वसूला 


वेशा%पु० जंगल, वच 


इमेशा%अ० . सदा 


इन्द्रवंशा-पु० पिंगलका एक छंद | 


जिसमें १२ अक्षर 
« इस प्रकार होते हैं 
"55॥+-551+15]+515: 
त॑क+त+कजफर 
हे प्रास लाखों इस. 

- प्रास get 


न्य कै FF 


रक्षा-स्त्री० | हिफ़ाज़त, निगरानी 
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ateo बारिश, मेंह | | बार योषा-स्त्री० रंडी, वेश्या 
सुघा-अ० मिथ्या,झूट ! Ue 
दराक्षा-सत्री० किशमिश 


भाषा-स्री० ज्ञवान (जिह्वा नहीं) वसा-सञ्री० चबों 


` जैसे हिन्दी, संस्कृत | सहसा-अ०अचानक, अकस्मात्‌ 
| Sq, फार्सो आदि | रस्सा-पु० मोटी डोरी... 
छाक्षा-स्री० लाख द्रव्य विशेष | मस्सा-पु० काली मिर्च वरावर 


'भिक्षा-्रीी भीक ` ` ज्ञो दाना वदनमें उ- | 
शिक्षा-स्री० तालीम, उपदेश , छल आता है और 
aci लीख, छोरी जू कोई दुःख नहीं देता 
दीक्षा-क्री० संस्कार, उपदेश | करुला-पु० बबूलकी छाल 
परीक्षा-स्त्री० इमतिहान, जांचना| दस्सा-पु० वैश्य भेद, जाति 

प्रतीक्षा-रञ्री ०इन्तज्ञार, राह देखना Ag 
“समीक्षा जी० समालोचना | पिपाखा-ख्री० य्यास, खाहिश 
भूषा-स््रो० सजावट दिलासा-स्त्री० तसल्ली 

` मंजूषा-स्री० सन्दूकची मीमांसा-स्त्री० तहक्कीकात, छा- 
हेघा-स्जी० हिन हिनांना घोड़ेकी | | नवीन, एक शास्त्र 
. आवाज्न | नचासा-पु० चेरीका बेरा ` 
प्रेक्षा-ख्ी० सोचना चतासा-पुं स... . `? `` 
अपेक्षा-त्री० आकांक्षा, निस्वत | लासा-पु? चिड़ीमारॉका पकः 

` उत्व्रेक्षा-त्री एक अर्थालङ्कार औज्ञार - 


! थरोषा-स्त्री? स्त्री : ` - | गँडासा-पुर चारा -काटनेकाः 
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, औज्ञार ` | बोखा-पु० चुम्वन ` 
दासा-पु० Saat अंग | प्रशांसा-स्त्री० तारीफ़, 
नासा-खी० नासिका, नाक | हिंसा-स्त्री० हत्या 
कासापु० ' भीक मांगनेका | स्पृहा-स्त्री० चाह, इच्छा 
‘ ` प्याला, प्याला स्वाहा-अ० देवोइ शसे आहुति 


प्यासा-पु० तृषित `. देना, अच्छा कहा,. 
चासा-पु० रहठान, वसना । आहां-अ० प्रशंसा सूचक,आनन्व्‌ 
' व्यासा-स्त्रीय एक नदी . सूचक शब्द... 
दम दिलासा-पु० झूठी तंसल्ली, | फाहा-पु० महंम लगा हुआ क- 
| Set पत्तो . * 'पड़ेका टुकड़ा जो 
ऐसा-पु० सरे नर RES | ज़स्मपर लगाते हैं, 
चेसा-पु० स EE | 'रुईका गाळा 
कसा-पु० स चाहा-पु० इच्छाकी, प्यार किया 
जसा-पु०स 7 शाहा-पु०, हे बादशाह संबोधन, 
पेसापु०स ' सियाहा-पु० हिसावी काराज़ - 
ऐसातेसा-पु० कोमळ गाळी | निवाहा-पु० निर्वाह किया . 
कोसा-पु० स ` | खराहा-पु० प्रशंसा की | 
पालापोसा-पु०्स ` `. ; ढुराहा-पु० जहां दो रस्ते फळे 


समोसा-पु० त्रिकोण, नमकीन | दरमाहा-० मासिक तन्खाइ 

१ खानेकी चीज तिकौना | कराहा-पु० दुःखमय शब्द से 
भरोसा-पु० एतबार, आशा | चोला 

मसोसा'पु० मसोस डोळां ` | छोहा-पु० प्रसिद्ध घातु 
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दोहा-पु० पिंगलका वह , छन्द | वृष्टि-ख्री० वर्षा, बारिश 
जिसके पहले ओर दृष्टि-स्नी ० नजर p 
तीसरे चरणमै १३ | पृष्ठ दृष्टि-प० रीछ, भलूक 
am दूसरे और चौ- | अनावृष्टि-स्त्री० खुश्कलाली, . 
Ae ११ ATA, अन्त | वर्षाका न होना 
| लघु उपान्त्य गुरु हो, | पुष्टि-स्त्री० मजबूती `... 
चिषम चरणक्री आदि | सुष्टि-स्त्री० सुट्टी, वन्धा हुआ 
. जगण न आना चाहिये _ हाथ, सुक्को 
यदि दो aa जगण | वद्धमुष्टिउ० कंजूस 
प्रकट होता हो तो | मणि-्री० wa, जवाहर 
सन्देह. नहीं शृहमणि-घु० we 
` इकारान्त चडामणि-उ० चोटीका रत्न 
-. ` धातु शब्दके pa g | aate E 
छगा देनेसे अर्थमें “ ag ११ : 2 
ae । कविजन ऐसे pr- | भणि खरी अमीन mt | 
सिम इच्छालसार बना? | A स) चतस 7 
“+ पेषणि-रन्री० पीसनेको सिल 
रुखि-स्री० इच्छा, खाहिशा फाणि-पु० गुड़ चिकार; शीरा 
शुचि-पु० नेकचळन । afi) | श्जपाणि-पु० जिसके दाथ 
. ज्येष्ठ आषाढ़का महीना | हथियार हो 
स्पृष्टि-स्लो० ढुन्या, Cael, | अति-अ० बहुत, जियादा _ 
बनावा; 3 | गति-ख्ी० चाल, हालत, . 
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मति-स्त्री० वुद्धि 

सति-स्त्री» पतिव्रता स्त्री, व्या- 
` . करणमें सप्तमीका 
' सेद्‌ 

पति-पु० मालिक, शौहर, धव, 

CREE oa 

यति-पु० योगी, san विश्राम 
` का खान-स्त्री० 

उन्नतिं-स्त्री० तरक्की, agai 

समस्मति-स्री० सलाह, 


सौभाग्यवती-स्त्री> सुहागन, 


| खुशनसीव औरत 
अधिपति-पु२ मालिक ` 
तारापति-पु० चन्द्र... 
दिनपति-पु० सूर्य , = 
दुर्गति-सत्री० बुरी हालत, बुरा 
. परिणाम ` 
दुर्मति-उ० शठ, बुरी अक्कवाला 
नरपति-पु० राजा 338 श्र 
पद्धति-स्त्री ० चटिया, _ रास्ता, 
0 


agak- जमीन, पृथ्वी 
संहति-रह्री ० समूह, मेल 
संगति-स्त्री ०मेल संगम, fren, 
|. अनुकूलता | 
सनन्‍्तति-ल्ली० औलाद, सन्तान, 
विस्तार 
खिरमति-उ० कायम मिजाज 
रति-रन्री० प्रीति, श्टज्ञार-केलि, 
कामदेचकी स्त्री 


सम्पत्ति-सत्री ० धन, अतिविभव ) 
तति-ख्री० पंक्ति, श्रेणी, कतार |. 


दौलत 
निष्पत्ति-सत्री ७ समाप्ति, सिद्धि, 
नतीजा 


| पत्ति-पु० पैदल चलने चाळी 


2०2४ ist 
aft-eite जीविका, रोज़ी 
व्युत्पत्ति-स्री० पैदाइश ; 
जाति-स्त्री० वर्ण, कौम, शुरोह, 
किस्म, जिनका जन्म 
'समान रीतिसेहो 
पदाति-पुष्पदल _ | 
सस्पाति-पु० जरायुका भाई 
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शांति-स्ली० शमन, खामोशी 
सुख चेन सन्तोष, 


संक्रांति-रत्री० सूर्यका. एक रा- 
क्षिति-स्जी० पृथ्वी 
समिति-सत्री० सभा, युद्ध, सं- 


स्थिति-स्त्री ७ कयाम, . 
प्रीति 
नीति-स्री० न्याय, कानन, त- 
हितोपदेशादि 
ग्रन्थ 
रीति-स्ली० तरीका, रिवाज, 
अनीति-स्त्री अन्याय, नीति 
. विरुद्ध .. 
मी तिमी डर मय, कक 


च्युति-स्त्री० गिरना, भ्रष्ट होना 
जनश्न्‌ ति-स्त्री> कहावत 

द्य ति-स्त्री० चमक, ज्योति 
हुति-स्त्री० हवन, होम 
स्तुति-स्त्री० तारीफ़, प्रशंसा 


व्याजस्तुति-ख्री०चहानेसे तारीफ़ | 


पूति-स्त्री० पवित्रता पाकीज़गो. 
विभूति-स्त्री० ऐश्वर्य, खाक 
प्रकति-स्त्री० खभाव, कारण, 
- स्तत--रज--तम 
_ तीनाँगुणोंकी सा 
. ` स्याचस्था, माद्दा 
प्रभृति-अ० वगरा, इत्यादि 
विक्कृति-उ० रोग, 
विस्तृति-स्त्री० Rad 
सूर्ति-स्त्री० तस्वीर, चित्र, चुत 
छेकोक्ति-स्त्री० पेचदार वात, 
« शअलङ्कारभेद | 
पंक्ति-स्त्री० कतार, श्रेणी 


प्राप्ति-स्त्री० आमदनी, हासिल. : 


हाना 


| भक्ति-स्त्री० इबादत भजन,श्रंद्धा _ 
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व्यक्ति-स्त्री ० शख्स उपाधि-स्त्री> पदवी, इज्जत, 
शक्ति;स्त्री० ताकत “डिग्री 
'व्याप्ति-स्त्री० mye, ST- समाधि-स्त्री० योगका आठवां 

स्थिति, रहना अङ्ग, सुराक्तचा : 


सुषुप्ति-स्त्री० तीसरी अवस्था--| कलानिधि-पु० चन्द्र ; 
गहरी नोंद; जागने | विधि-पु० ब्रह्मा | रीति, तरकोव 
और स्वप्नके परेकी गा स्त्री = ही; 
हालत _ | निधि-पु० खजाना, कोश .. 
स्वस्ति-अ० कल्याण, क्षेम, दुआ | परिधि-स्त्री० घेरा, दायरा 
. अन्थि-स्त्री० गांठ . >. गोल | 
सारथि-पु० . रथ हांकनेचाळा | प्रतिनिधि-पु० क़ायम सुक्राम, 
_ कोचमेन. . . . | एवजी, वेसाही 
अनादि-उ० जिसका शुरू न हो | ऋद्धि-स्त्री० बढ़ना, विभूति 
खेदि-स्त्री० साफ जमीन, यज्ञार्थ | fargo साफल्यता, काम- 


शुद्ध किया हुआ यावी, अणिमादि 
` स्थान | | a . आठ शक्तियां : 
` दधि-पु० दुग्ध विकार, दही दृद्धि-स्त्री० बढ़ोतरी, तरक्की, 
उद्धि-पु० समुद्र | | बुद्धि-स्त्री० अक्क | 
जलधि ११ 99 सस्ृद्धि-स्त्री० देखा भद्ध 
औषधि-स्त्री० दवा ` | पयोधि-पुऽ समुद्र, 
चांलधि-पु० लांगूल; दुम, TS | सन्धि-स्त्री० जोड़, _ खुलह | 
व्याधि-स्त्री० रोग _ | -. ` दो शब्दोको मिलाना 
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सुगन्धि-स्त्री० खुशबू 
शनि-पु० सनीचर, TRAE श- 
गं n RAT 
६वनि-स्त्री० आवाज़ 
ग्लानि-स्त्री० नफ़रत,... हानि, 
- अवनति, कमी .- 
. हानि-स्त्री» नुकेसान 
जमद्ञ्चि-पु० परशुरामके पिता- 
का नाम: | 
प्रतिध्वनि-स्त्री० सदाए-बाज़- 
(मित गश्त, गुम्बदकी 
आवाज़, लौरता 
f हुआ शब्द्‌ 


वड़वाप्नि-स्त्री० समुद्रकी आग |. 


` दोचाञ्निःस्त्री वनकी आग 
जउराञ्चि-स्त्री० Gent आग, 
) हरारते गारीज्ञी 
| मन्दाझि-स्त्री० कूचते हाज़िमा- 
Eig का कम होना .... 
मुनि-पु० स्थिर चित्त, चीतराग, 
. » दुःखेषनुद्धिम मनाः ` 
छार gag विगत स्पृहः I 


वीत राग भय क्रोध; 
स्थिरधीर्सनि रुच्यते ॥ 
योनि-सत्री० आकर, कारण, 
-खानि, fetter 
खास fag, क़ालिब 
धूमयोनि-पु०मेघ । मोथा । गी- 
ली लकड़ी 
कपि-पु० वन्द्र - 
वापि स्त्री» चांचळी वह कु at 
जिसमें सीढ़ियोंद्वारा ` 
“sean पहुंच सके 
तथापि-अ० तोभी 
कदापि-अ० कमी भो, किसी ' 
` ' तरह भी 
नाभि-स्त्री० नाफ, टूंडी 
दुन्ढुभी-स्त्री० नक्कारा 
रश्मि-स्त्री J किरण; लगाम ˆ 
तमि-स्त्री० अन्धेरी रात _ 
अरि-पु० दुश्मन 


'करि-पु० हाथी. 


पद्धरि-पु० विंगलका वह छन्द | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri: 


Min sr tok i ae 


( ८५. ) 
में १६ मात्रा हों पर- | रवि-पु० सूर्य | 
6 चोपाईंसे. इसकी | हवि-स्त्रो० हवन द्रव्य, सामग्री 


ir aed a भारवि-पु० . 'किराताज नीयके 


चाहिये, उ० ने वा र 
: कचिसित्र मान छचि-स्त्री० `` शोभा, कान्तिं ' 
यह प्रास-पु ज चमक | 
चारि-पु० जल .' | राशि-स्त्री० संस्कतमें go हे 
देत्यारि-पु० राक्षसोंका शत्रु » समूह, ढेर 
गिरि-पु० पहाड़ : ` : | ऋषि-पु०मन्त्र दृष्टा; वेदार्थक्षाता,, 
रात्रि-स्त्री० रात . ; कृषि-स्त्री० खेती | 
खलि-स्त्री० कुर्वानी, भेट असि-स्त्री० deg पुष 
शालि-पु० धान | लिखनेंकी- 
गालि-स्त्री० गाळी, Tarra मसि-स्त्री० रोशनाई, लिखनेंकी 
शाल्मलि-पु० वृक्ष विशेष | स्याही 
केलि सत्री खेळ, कीड़ा . त्रीहि-पु० धान, चावल 
` aR, स्त्री? बेल | | बहुत्रीहि-पु० एक समास 
etma ., | इकारान्त 
` गोधलि-स्त्री० सूर्यास्त समय, | काई-सत्री०जंलका मैल जो नील 
` सन्ध्या `. ` `` गू ऊपर आज़ाता है . 
' मौलि-ड० चूड़ा चोटी . ` | खाई- शहरके गिदे या किलेके 
कवि-पु० शाइर, कविता करने | चारों तरफ़ गहरा 
` चाला || चौडा गढ़ा, ख़ंदक़ 
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'घाई-स्त्री० उ'गळियोंके बीचकी 


सन्धि, चोट, धोका, 
चारवाज़ी 


'जाई-स्त्री० लड़की 
'ताई-स्त्री० ताडकी स्त्री ' 
'दाई-स्त्री० दाया et 
जाई-पु० नापित, ESHA 
'पाई-स्त्री तिहाई पेसा 


बाई-स्त्री० स्त्रियोंका साधारण 
सम्वोधन 


'भाई-पु० बन्धु; भ्राता 
'माई-स्त्री० माता 

राई-स्त्री० एक दवा, मसालेका 
"| पारसाई2सी० साधुता 


पदार्थ 
'छाई-स्त्री० साचुन बनानेकी ते- 
ज़ी खार | एक शाक 
आशनाई>स्त्री० मित्रता, प्रेम 
| सस्वन्ध, रिश्तेदारी 
चेवफाई«स्त्री० प्रतिज्ञाका पूरा 
. .नकरना,द्गा २. 


दानाई>स्त्री० बुद्धिमानी 
बीनाई>स्त्री० दृष्टि, आंखोंका 
Deere’ तोरा DA 
तनहाई»स्त्री० एकान्त 
रुसवाई>स्त्री० बदनामी . 
तमाशाई>पु०तमाशा देखनेचाले 
वालाईशख्जी० दूधकी . मलाई | 
हरजाई>स्त्री० छिनाल 


सौदाई>उ०. दीवाना | 


सहराई)८ उ०७-जंगली. : 
जुदाई»८स्म्री० वियोग 
खदाई>स््री० | aie | ईश्वरत्व 


हिनाई»उ०मँहदीके रंगका, सुर्ख 
बेहयाई»स्री ०निर्छज्ञता, = 
द्लिरुवाई»स्ी ०मनोहरता 
रसाई>स्त्री oyga 
रहनुमाई»स्त्री०राह दिखाना 
रिहाई»स्री ०छुटकारा, मुक्ति 


'बेनवाई>स्त्री> चेभव-हीनंता, | ग़दाईसत्री०फकीरी 


am 


रोशनाई» सरी ०लिखनेकी स्याही, 
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शवानाई» खरी “ताकत, शक्ति | दूध पिळाई-स्त्री०दाया, . 
हवाई>स्त्रीग्झूरी खबर, गप, | खिलाई-स्त्री०दाया ire 

` . इचासे सम्बन्धित | ढिटाई-स्त्रीन्ढीटता, शठता . 
चुराई-रख्री०वदी, चुंगली, अनिष्ट | क़साई'पु०पशुवोंकों वध करने 
'भलाई-स््री ०नेकी, खुळूक, इष्ट वाला; मांस चेचनेवाला' 
'सफ़ाई*शुद्धता, चचाव, चालाकी| समाई-स्त्री ०गुनजाइश 
डुलाई-स्ली ०ज़नाना चादर दोहरी | कमाई-स्त्री ०पैदाचार, आमदनी 
रज्ञाईस्री०लिहाफ़, हलका | खटाई-स्त्री ०्तुशों . 


लिहाफ़ मिठाई-सत्री ०शीरीनी, मिठास 
सलाई-स्री०रशालाका, चारपाईके | उबकाई-स्त्री ०मितली, . वमन, 

पाए.पट्टीका जोड़ना 5० सामिट 0 
सिलाई-स्री०्सीना ...- :: | इकाई-स्त्री०१से & तक इकहरा 
अंगड़ाई-स्री ०सुस्तीसे वदनका . `. हिन्द्सा .... 

. ए'ठना ` `... . | दृहाई-स्त्री०१०से ६ तक दोहरा 
ढुहाई-खी०फर्याद्‌, शोर,. अंक 
अंगनाई-स्री०्छोटा सहन ` .... नानबाई”पु०रोटी चेचनेवाला 
मलाई-ख्ी०मालिश . | दाई-स्त्रीदाया 


कलाई-स्त्रीउपंजे और कुहनीरे | शहनाई»स्त्री०,एक चाजा. 
बीचका अंग . . | सपरदाई-पु०वेश्याकी खंगतचाळे, 


` ढलाई-घातुका ढलना . _ नाचनेवालीके साथ 
चुलाई-स्त्री योना, धोनेकी तवला सारंगी बजा- 
Oo o NA ५ नेचाळे. | 
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साई-स्त्री) वयाना . : ` उजरत, वनानेकी 
मुःभराई-स्त्री० रिशवत, लांच ` `  मज्रदूरी | 
पिसाई-स्त्री० पीसनेकी उज़रत | जगहसाई-स्त्री०ळोकनिन्दा 
तिपाई-स्त्री० तीन पायोंका टूल | चारपाई-स्त्रीग्छोटा पलंग, खाट 
तराई-स्त्री नमी, गीली ज़मीन, | लोई-स्त्रीण्ऊनी कपडा | रोटी. 


| खादर क | पूरीके लिये जो पहले थोडा 
चराई-स्त्री०पशुवोंकों खूराक | -णुधा हुआ आटा लेकर 
खिळाना `. गोला चनाते & | आवरू 


गहराई-स्त्री ०गहरापन, अन्तर्भाच| कोई-उ० स॒ | 
. amt बुमाई-स्त्रीज्चालखोरी | खोई-स्त्रों० स 


चटाई-स्त्रीण्बोरिया सोई-स्त्रीं स 

बटाई-स्त्री'बॉटना दिंळजोई%स्त्रीयदिलाखा . 
बधाई-स्त्री ०मुवारकवादी डोई-स्त्री० लकड़ींका चमचा 
ळड़ाई-स्त्रीण्युद्ध  ' ' | अटकी-स्त्री >अटकगयी, रुकी 
लड़ाई सिड़ाई-स्त्री ०युद्ध मटकी-स्त्री ०घड़िया, छोटा घडा 
हाथापाई-स्त्री ०लड्डाई, मारपीट | लटकी-स्त्री> स | 
चौथाई-स्त्रीञचतुर्थाश । खटकी-स्त्री० ख | 
'तिहाई-स्त्री०ततीयांश : - | कैटकीस्त्री० स्‌ 
_सवाई-स्त्री०सवाया जानकी-स्त्री० सीता जनकपुत्री उ 
विवाई-स्त्री०पाँउका खयं Gea सप्तकी-स्त्री० तगडी; मेखला | 
_वडाई-स्त्रीण्गौरव ._ चाढाकी«स्त्री० Seat, तेज़ी, - 
घडाई-स्त्री० ज़ेवर चनानेकी होशयारी, मक्कारी ` | 
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शबाकी» स्त्री) निडरपन, अभ- | ओखी-स्त्री० खोटी, ख़राब 
JAT | सगी-स्त्री० खास, रिश्तेदार) 
नापाकी>स्त्री अशुद्धता __.. _ कुनवेवाली 
खाकी%उ० मिट्टीका, पार्थिव. | लगी स्त्री ख 
शाकीउ० शिकायत. क्ररनेचाला जगी-रूत्री जागी 
. ताकी-रुत्री० तकली.. पगी-स्त्री० सानी हुई - 
चाकी-स्त्री० चक्की | त्यागी-पु० छोड्नेवाला, विरक्त. 
'फीकी-स्त्री० रसहीन, उदास, वेरागी-पु० 9 535 aoe | 7! 
मन्द्‌ | अनुरागी-पु० प्रेमी 
डीकी-स्त्री० टीका, विन्दी, सि- | रागी-पु० गेया . 
तारा जो ज़रीके साथ | जंगी-पु० फोजी, योद्धा -. 
कपड़ोमें रकता है, भुजंगी-पु० , देखो झुजंगप्रयात : 

"` टिकली __ तंगी-स्त्री2 सुफ़लिसी, कमी, 

नीकी-स्त्री० अच्छी .. कंजूसी 
` ननज्दीकी>स्त्री० समीपता, पास वेढंगी-स्त्री० स 
होना .  । नंगी-स्त्रीन्स 

चारीकी>स्त्री० सूक्ष्मता. | खदंगी-पु”"पखावजी . . 
तारीकी2स्त्री? अंधेरा _ | नारंगी-उ० रंग go, फळ. स्त्री?) . 
सखी-स्त्री० सहेली सारंगी-स्त्री बाजा .. ' . 
चखी-स्त्रीीख | भंगी-पु० प्रसिद्ध नीच जाति 
अनोखी-स्त्री० जिभड्जी-पु० पिंगलका वह छन्द्‌ 
चोखी-स्त्नी ० खरी, तेज़ शराब जिसके - प्रत्येक चरणमें 
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३२ मात्रा 


१७ अन्तिम ४ पंक्तियां 
घी-पु० घृत 


वग्घी-स्त्री० एक सवारी. . , 


कंघी-स्त्री० स 


होती हैं, 
„'१०+८+८म६ पर यति 
परन्तु जगण न आवे 
अंतमें गुरु। हर यति 
पर प्रास, उ० देखो पृष्ठ 


६० ) 
मरज्ञपच्ची-उ० मग्ज खाना, चः. 
कवाससै दिमाग 
थकानों . 
अच्छी-स्त्री० श्रेष्ठ, उत्तम 
कच्छी-उ०. कच्छ देशका - 
मच्छी-स्त्री० मछली, 
लच्छी-स्त्नी ० वारीक रूच्छा : 
शजी-स्त्री० पंक्ति, रेखा 
राजी>उ० खश 


. वची-स्त्री० शेष रही, बाकी रही माज्ञीउ० गुज्ञरा हुआ, भूत 


पची-स्त्री ० हज्म हुई 


रची-स्त्नी० बनी हुई, मंहदी 


सुर्खो छायी 
मची-स्त्री० जेसे घम मेची 
जची-स्त्री० अन्दाजा की गयो 
ठीक 
वञ्ची-स्त्री० छोरी लडकी 
“Tato सत्य | 
कञ्ची-स्त्री० जो पक्को न हो, 
पच्ची-उ० चिपका हुआ, जड़ा 
डुआ, सरा हुआ, पु- 
र्ता, Gag 


काज़ी>पु० मुसंलमानोंका वि 
वाह संस्कार कराने 
वाला विद्वान, पी 
1 फयाज्ञी»स्त्री० उदारता _ 
नब्वाज्ञी»स्त्री० नाड़ी परीक्षा 
Rarsitxesto गणित _ | 
तज्ञी» स्त्री) गरानी, चरपरा- , 
“ पन, अतिवेग | 
अंग्रेज्ञीशस्त्री० स English 
रंगामेज्ञीशरंगीन करना, रंग 
मिळाना . 
खरेजी>स्त्री० रक्त बहाना 
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परहेजी?पु० परहेज़वाला ` 
Senixgo जहेज़ चाला, वह 
सामान जो कन्या 
के विचाहोत्समें. 
कन्याका पिता दै 
गंजी-स्त्री० जिसके सरपर वाल 
नहा '. 
कंजी-स्त्री सफ द पुतलियों 
वाली 
शतरंजी»८स्त्री० विछानेका एक 
कपडा 
'बिरंजी>पु० चोवा, छोटीसी . 
fetes 
नारंजी>पु० मशहूर रंग 
शकर रंजी>स्त्रीग्मीठी तकरार, 
युंही सी अनवन 
झंजी-स्त्री० फूटी कोडी 
करंजी-स्वी७ नीली आंख,नीली 
मॉजी-स्त्री० तगडी, मेखला 
कटी-स्त्री० कटगयी 


अर्टी-स्त्री० गदेसे भर गयी २ 
नटी-सत्री० सूत्रधारकी स्त्री ` 


“| वढी-स्त्री० गोली 


घजटी-पु० महादेव, शिवजी 


चंड्री-स्त्री० जमाना, दण्ड, टेक्स 


NAJINA, खर्च, 


मद्रासमें एक जाति, 
अट्डटी-स्त्री» सूतका dso जो 


ooo -अटेसन पर बनता हें 
खट्टी-स्त्री० तुर्श 


गड्टी-सत्री० टिकिया, - नीलकी. 


टिकिया 


जट्टी-स्त्री० जाटनी, गआ्रामीण-- | 


जेसे जट्टी दवा . . 
रट्टी-स्त्री० वांस या सरकंडों- 
का वंधा हुआ छो-. 
| . टा cel, आड़, दी- 
.. वार, पाखाना शि- 
- कारियोंका औज्ञार 
पट्टी-स्त्री० चारपाईकी .बाई 
ज़ख्म पर बांधने 
का लम्बा कपड़ा, 
_ कम चौडा लम्बा 
कपड़ा--पढ़ाना- 

raves काना 
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'वट्टी-स्त्री> चटिया, . तोलने का 
छोटा वाट 
` -भ्ट्टी-स्त्री० हलवाइयों, भटिया- 
_ ` रो, मनिहारों और 
` शराच खाने का 
अभिकुण्ड 
'हृट्टीकट्टी-स्त्री० मज्ञवूत, तनदु- 
रुस्त, मुंडी 
'पाटी-स्त्रो० पट्टी, छतको पाट 
he 
कारी-सुत्रीय स 
-चारी-स्त्रीण स 
घारी-रुत्री० पहाडी रास्ता . 
परिपाटी-स्त्री० रिवाज, दस्तूर, 
| तरीका 
कणकीरी-स्त्री० कन खजरा 
वीटी-स्त्री० पानका बीड़ा 
कुटी-स्त्री० झोपडी साधुआश्रम 
गुटो-स्त्री० गोळी 
पटकुटी-स्त्री० Steet, कप- 
भ्रकुटी-स्त्री० भाका चढाना 


बूटी-स्त्री० जड़ी, संग... - | 


फूटी-स्त्री० स क 

टूटी-स्त्री० € ८ 

झूटी-स्त्री० स्र 

छूटी-स्त्री० स 

Hat स्त्री० a 

ळटी-स्त्री० स 

वेटी-स्त्री० लड़की 

पेटी-स्त्री कमर कसनेका-- 
चमड़े या कपड़ेका 
ATTA 


लपेटी-स्त्री० तय कर दी, शामिल 


कर ली 
हेटी-स्त्री० नीची, ea, हीन 
कमेरी-स्त्री2 सभा अंजुमन : 
` Committee : 
रोटी-स्त्री० स 
ब्रोटी-स्त्री० मांसका टुकड़ा 5 
खोटी-स्त्री० खराब | 


| छोटी-स्त्री० FT ८ 
' छंगोटी-स्त्री० बच्चोंका:कोपीत 


घोटी/स्त्री? घोट डाळी 
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चीटी-स्त्री० शिखा : तगड़ी-स्त्री०मेखला' 

झोरी-स्त्री० देखो झुटिया Yo ६२ रगड़ी-स्त्री० स 

मोरी-स्त्रीण्सः .. .. ...- | अड्डी-स्त्री अड्गयी, मुसीवत 

लोटी-स्त्री० स. बड़ी-स्त्री स + 

अंटी-स्त्री० धोती वांधनेका ... | कड़ी-स्त्री० सख्त, Sad डालने 
ae eat) छोहेका 

चिर॑टी-स्त्री० जवान स्त्री कड़ा 


कोठी-स्त्री ०साहुकारोंके व्यापार | पड़ी-स्त्री० स 
का "स्थान, बडीहवे- | जड़ी-स्त्री» जड्दी | वूटी 
ली, छोटीसी कोठरी | सड़ी-स्त्री०स | 
जिसमें किसान. .अन्न | लड़ी-स्त्री० - लड़पड़ी । रूट | 


भर लेते हे. ..... :. सिलसिला . 
गोष्ठी-स्त्री? समा, AMAT. झड़ी-स्त्री० झड़गयी, भरन जो 
अड्डी-स्त्री० कुछ कूटनेकी जगह |. Tq नही ` 
इड्डी-स्त्री अस्थि aog | घड़ी-स्त्री० पांचसेर ast 
कबड़ी-स्त्री० लड़कोंका एक दोड़| खडी-स्त्री० स | 

घपका खेल  ' | घड़ी-स्त्री०२४ मिनरका समय, . 
गड्डी-सत्री० बंडल, जेसे Alara समय देलनेका यंत्र _ 
वरक्कोंकी, पत्तों | फुळरड़ी-स्त्री२ फूलोंका झड़ना 

की.गड्डी एक आतशवाज्जी . 
पगडी-स्त्री० दस्तार, पाग, | छड़ी-स्त्री० हाथकी लकडी, 
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हथकडी-सत्री० अपराधियौंको | कुढ्हाड्डी-स्त्री०लकडियां चीरने- . 
बांधनेके लोहेके ताले का औज्ञार ' 
EEPE सहित कड़े. झाडी-स्त्री० कांटेदार IAI 
ककडी-स्त्री० एक फल चिशेष सघनबन 
पकङी-स्त्री० स पहाड़ी-उ० छोटा पहाड़-स्त्री० 
nini महर अन्तः पहाड़में रहनेवाला पु० . 
~ 2 पहाइको च २ ae 
आय्य x किचाडी-स्त्री० छोटी किचाड़ 
निवाड़ी-उ० निवाडका 
अकड़ी-स्त्री० स 2 
नाड़ी-स्त्री० नव्जञ 
पछंगडी-स्त्री० नाजक चनी हुईं - 
छोटी चारपाई उड़ी-ख्री० स 
छंगडी-स्त्री० स | गुड्गुडी-स्री० हुकेकी फरशी 
टंगडी स्त्री? स जड़ी-स्लरी० स 
आड़ी-स्त्रीण्तिछीं, औरेब ' संडी सी०्स ., | 
गाड़ी-स्त्री० ख stelle एक किस्मका लोहा 
अगाड़ी-उ० आगे , पड़ी-न्री० पगभाग 
`. पिछाडी-उ०.पीछे बेड़ी-स्री० लोहेके कड़े डंडे जो 
| खिलाडी-पु० खेळनेचाला चोरोंके पाऊमें भरे 
ताड़ी-स्त्री० ताइका मादक रस | mÈ . 
ताइ ली गेड़ी-स्त्री० लड़कोंके खेलकी 
अनाड़ी-पु० कारीगरके विरुद्ध |. लकडी 
नाचाक्रिफ छेड़ीस्ली०ण स | 


उधेड्ी-रन्री० स. 
डंडी-ख्रो० तराजूकी लकड़ी ' 
रंडो-स्री० वेश्या 
झंडी-स्ली ० ध्वजा 
संडी-स्ो० मस्त औरत,  तेयार 
पुष्ट स्त्री 
बंडी-स्री० जाकिट ८. 
sste ae शोतल 
>बढ़ी-स्त्री> त ! 
चढ़ी-स्लोण स . . 
कढी-ह्वी० महे. और. वेसनसे 
` चना हुआ भोज्य पदार्थ 
गढ़ी-सो० छोटा किला : 
Aia 
Rigit पल्लो, घरवाली 
धरणी-स््री० पृथ्वो 
Re- पिंगलका, वह 
-... ,छन्द ..जिसके प्रत्येका 
चरणमें.१७ अक्षर इस 
jp प्रकार हों.। ६+११-यति 
। 5545 5 5+॥+॥ 54-51 515 
यक म +न्त+/स ऋभ त? 


' करो हे.विद्वानो !, सरस 
कविता प्रास awa 
: संग्रहणी-स्री० रोग विदोष * 


' देववाणी-र्री ० संस्कृत भाषा 


प्राणी-पु० जङ्गम, प्राणघारी 


कल्याणी-स्री० 'कल्याण करने 


बाळी . - 


गर्भिणी-स्री० गर्भवती, हामिला 
achni- रूहरोंवाली नदी 
धांरिणी-ह्ली ० पृथिवी ks | ~ 
प्रहर्षिणी-स्त्री हल्दी |. पिंगलका 
एक छन्द जिसमें १३ 
० अक्षर इस प्रकार होते है 


|SSSFIUFISIFSISFS 
सम जनन FA -- र +7 


Salo प्रासोंके हित 

नित प्रास-पुञ्ञ बाँचो 
स्ञग्विणी-ह्ली० पिंगलका चह 
छन्द जिसके हरचरणमें 
चार रगण १२ अक्षर हों 
SUS+SISH+SLS+SIS 
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प्रास श्उङ्गार है गद्य औ 
` पद्यमें। ` 
` इसके दो चरणको 
. एक मान लें तो. गंगोदक 
हो जाता é | 
रोहिणी-रज्री० एक नक्षत्र 
श्रेणी-सत्री० छास, दर्जा, चग 
वेणी-स्री० केश रचनाका Ag 
गर्भवती-्रीर हामिला; सगर्भा 
' 'जञम्पती-) _ मियां बीबी”: 
an 3° जरी पुरुष... 
' भारती-ख्री० सरखती, संस्कृत 
POP. भाषा: 
' मालती-स्री० जवान स्त्री, पुष्प 
' रखवती-स्ञ्री० रसोई, . यावरची 
१ ` खाना 
रेचती-सत्री० एक नक्षत्र | 
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रत्ती-स्त्री ० 


डरती-स्ञ्री स. 

मरती-खी? स JAA 

कुरती-स्त्री० स्त्रियॉका छोटा 
Hat . 


तेज़ी: 
वत्ती-स्ली० स 


भाग 


हत्ती-रञ्रो० दस्ता, हेणिडल 
माशा, IAT 
जत्ती-स्री० धातुके तार वढ्ने 
का. औजार 


ज्ञाती>उ० निजका . ` 


फुरती-रञ्री० खुस्तीके विरुद्ध, 


पत्ती-स्री० बारोक. छोटे पत्ते | र्ड 
व्यापांरमें शरीक.होनेका' 


दळत्ती-सत्री० दो.ळातांकी' जब. 
' पचहत्ती-ञ्जी ० पांचहाथ लम्बी 


'खराधाती«पु० शसावी, ज्वारी _ 
j तिलिस्माती>पु० इन्द्रजालवाला 
“मुलाक़ाती>पु० मित्र 
Waardixeite असारता 

7 नाशपाती»स्री० फळ विशेष 


t कि En 
NS DY ot Asn ७5० ०.० 


( ६७ ) 


सिफाती«३० गौणिक | | ज्ञती-स्री० स 

चपाती%ख्री० रोटी -| सूती-उ० सूतकी-का 

करवाती Fo कस्वेका रहने. | gto ' ` '' ` 
` चाळा .. `` | ववरुती-खी» ववूलके पत्ते 

देहाती%डउ० ग्रामीण ' `. `` | घोती-खीन्स 

खेराती%उ० दानखाते , | “ | होती-खस्री० स 

वानाती><उ० marant  पोती-ख्ी० वेटेकी बेटी 


बरखाती>उ० ओवरकोट | वर्षा | गोती-पु० सहगोत्र 
के समय सबसे ऊपर | होती सोती-स्री० गाली--सगी 


Bread: ` | सोती-स्त्रो० ख 
तृरसाती-ल्ली०स „ ` ` ` | रोती-स्त्री० स 
मद्माती-स्त्री ० मदमे चूर, खोती-स्त्री० a ` 
छाती-स्रीय सीना पिरोती-सत्री०-स 
गाती-रन्री० छांतीपर कपड़ा | समोती-स्त्री० ठंडा गर्म पानी 
' -छपेडना ` ` मिलाती ` 
मेवाती-पु० मेव जाति | मोती-पु० सुक्ता, गौहर 


कानावाती.स्री० कानाफ॒सी, | जोती-स्त्री० ज्योतिका अपञ्र शा - 

` ” ` ` ` ~ कानकी वाते  ढोती-स्त्री० स 

अङ्कती-स्री० अक्षत, जो अभी | तोंती-स्त्री० तोतेकी मादा 
A छई न गयी हो | वोती-स्त्री० स 
याकूती-त्ली ० याकूत THR स- | जयन्ती-स्त्री० पताका, ध्वजा 
ie स्वन्धित दमयन्ती-स्त्री० नळकी स्त्री 
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भागीरथी -स्त्री० गंगा `` 
वीथी-स्त्री ० गली, पंक्ति . . ` 
नदी-स्त्री० सरिता 
खटपदी-स्त्री० छप्पय-छन्द जो 
| चार चरण रोलाके और. 
दो चरण उल्लालाके 
मिलकर छः चरणका 
वनता है । नाभादास- 
जी इस छन्दके. रचनेमें 
_ बड़ा कमाल कर चुके है 
रोला देखो Fo ७५:-. 
उल्लाळा देखो To ७२ 
बदो.स्त्री० बुराई, निन्दा, कुकर्म 
लदी-स्त्री० भरी हुई... 
सदी>स्त्री० शताब्दी . ... 
देवनदी-स्त्री० सुरगंगा 
सर्दो-स्त्री० शीत 
. चेददोपु०निदेय. ` . | 
हमदर्दी,स्त्री० सहवेद्ना 


जर्दी»स्री० wt 
दश्तगर्दी«स्त्री० जंगलॉमें त 


"२... वदो>स्त्री० fara 
: | आवादीर'स्त्री० बसापत ` | 
| दादी-स्त्री०'पिताको माँ. ... 


शादी%स्त्री०- खुशी, विवाह 
आज्ञादी>स्त्री० स्वतंत्रता -. 
बरवादी%स्त्री तबाही .. 
बेदादी»स्त्री० अन्याय 
बुन्यादी>उ० ASAT. 
फ़योदी>पु० प्राथों दु खनिवैद्क 
फौोलादी>उ० लोददेका-की 
खैरादी?पु० खेरादपर उतारने 
> बाला कारीगर 
उस्तादी>स्त्री० गुरुपन, चाला- 
की, कमाल. .. 
शहज्ञादी»स्त्री० -राजकुमारी 
मालज्ञादी?स्त्री० गाली .. 


. | कौमुदी-स्त्री० चांदनी. .- 
| भैदी-पु० राज़दां, भेद जाने वाला 
जर्वामर्दो»स्त्री० बहादुरी, वीरता। सफ दी-स्त्री० कलई, सफेद रंग 
वेदी-पु० वेदपाठी, शुद्ध किया. 
हुआ. स्थान, यज्ञस्यान, | 
व्याख्यान. देनेकी जगह, _ 
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आर्यो के. अन्त्येष्टी .सं- 

स्कारका स्थान -. 
हिवेदी-पु० दो वेदोंका ज्ञाता... 
चतुर्वेदी-पु० चारों वेदोंका ज्ञाता, 
नाउमेदी-स्त्री० निराशा 
हिन्दी-स्त्री स 
चिन्दी-स्त्री० कत्तर, चीथड़ा, 
_विन्दी-स्त्री० टिकली 
कालिन्दी-स्त्री० यमुना : 
सन्दी-स्त्री० चारपाई, खाट 
घी-स्त्री० बुद्धि 


अद्धी-स्त्री० आधी दमडी, एक: 


7 dager कपड़ा 
` 'वद्धी-स्त्री० फूलोंका वह हार जो 

दुल्दाके गलेमें जनेउ- 
' चा डालते हैं । तल- 


वारका आड़ा घाव, - 


. कोडे कमचीकी मार 
* का SAT हुआ 'नि- 


मेन्धी-स्त्री० मेंहदी, हिना | 
अन्धी-स्त्री० जिसको दीखता 
- न्‌ हो 


| गन्धी-पु० इत्र फरोश ... 


अनी-स्त्री० नोक : 

कनी-स्त्री० टुकड़ा किच, हीरे . 
का टुकड़ा, चावळका 
वह भाग जो Tata ' 
रह गया हो 

जनी-स्त्री० बेरी 


` घनी-स्त्री०. अधिक, सघन 


नछनी-स्त्री ० छ्नी हुई, । गहरी 
z छनी--अच्छी भंग 
घुटी--खूब लड़ाई 

हुई। ote 
रामजनी-स्त्री० हिन्दू वेश्या - 
बनी-स्त्री ख - यु - 
वनी ठनी-स्त्री० सजी हुई. ..... 
तनी-स्त्री० खिची हुई | ATA 
आदिका चन्द्‌। रूठी : 
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| हुई, क्रोघमय, qa चालनी-स्त्री० चलनी ` 


पकड़ना ' जननी-स्त्री० माता 
घनी-पु० धनवान, मालिक | रिप्पनी-स्त्री० टीका, तशरीह | 
सनसनी-स्त्री? सन्नाटा तर्जेनी-स्त्री०' अंगूठेके पासकी 
चाँद्नी-स्त्री कौसुदी | सफ़ेद ` `: उंगली 
ma _ | धर्मपल्नी-स््री० जाया, स्री. 
कंचनी-स्त्री० वेश्या ** | पति वल्ली-्री० जिसका पतिं 
 साचनी-स्त्री सावन माससे - मौजूद हो | 
`` ` सम्बन्ध रखने वाली | रजनी-स्त्री० रात्रि 
(फस्छ? सजनी-स्त्रीञ सखी, स्त्री 
छाचनी-स्त्री० फौजी खान, भवानी-स्त्री० गिरिजा देवी, 
कन्टुन्मेट | ˆ ` पार्वती ` - 
वांचनी-स्त्री० दुर वाली. : | जवानी-स्त्रीय तरुणाई 
लाचनी-स्त्री गानेका विशेषः| राजधानी-स्त्री० दारुस्सरळ्तनत 
P ढंग और छन्द्‌ | हिमानी-स्त्री०:बर्फका समूह - 
सम्माडोनी-सत्री० झाड़ बुहारी | पानी-स्त्री० जलः। . आवदारी 1 
हवनी-स्त्री० यज्ञकुरड > . ताक़त. ।. जौहर। 
चरनी स्त्री० स `°. आंत्र शर्म . 
नटनी-स्त्री० स ४८४: कानी-सरूंत्री० जिसकी आंखमें 
चीरपल्री-स्त्री वहादुर वीरकी | * ` ' ` विकार हो, खनिज-उ 
सरी ' बांनी(पु० वुन्याद्‌ डालने वाला 
शंतप्नी-स्त्री० तोप | आरम्भ: करने वाला 
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. सानी>पु० दूसरा, ; . निशानी>स्त्री० fag, यादगार 
` मान | नागहानी>स्त्री> यकायक, 
जानी>पु० प्यारा | स्यामखाह 
रानी'स्त्री० राजाकी स्त्री वे दृहानी>स्त्री० H: फटपन 
फ़ानी%ड० नाशवान खुश चयानी%स्त्री० सुवक्त त्व; 
मानी>पु० एक प्रसिद्ध रि सुन्दर वयान - 
अमानी%उ० निजमें, जो . काम | | करना ` 
. ठेके पर नही _ | निहानी«स्त्री० गुप्त, वढ़ईका 
नातवानी*स्त्री० कमज्ञोरीदुब- |.  ' एक औज्ञार ` 
aed T दरमियानी«उ० मध्यस्य .- 
रेशा दचानी,स्त्री० प्रेरणा _ ie पासवानी?८स्त्री० रक्षा करना: 
ज्ञवानी«स्त्री० मौखिक. .. | हुक्मरानी«स्त्री ०. हुक्म चलाना, 
स्यानी”स्त्री० पजामेमें दोनों Ca “हुकूमत: 
Grates वीचका भाग, | शादमानी*>स्त्रो ० खुशी $ 
लस्सानी>स्त्री> जवांद्राजी | आस्मानी>उ० नीला-ली, देविक 
| | चाचालता ::... | ज्ञाफरानी%ड्‌ऽ केसरिया ... 
कमानी-स्त्री मशीनका. gst । | वंद saret दुर्भाषण -' 
po चश्मेका फेम * | aaie सस्ता होना 
r बदगमानी«स्त्री०मिथ्या सन्देह, | वेईमानी?«ख्री० अधर्म 
é बेजाःशुवह नादानी*सत्री० मूखता 
गरानी%स्त्री० महंगाई ईरानी%उ०. ईरान देशीय 
महरचानी>स्ञी० दया, = रूहानी%उ ० आत्मिक 
UEan. 


m e, ९०७ 


FOY 


(३१९३) 


दर्बांनी>स्त्री ० द्वार रक्षा | 
giaet चढाव, जोश 
सुसलमानी>स्त्री० मुसलमानत्व 
`.” . खतना, इसलामसे 
` ¬ सम्बन्धित 
पेशानी स्त्री मस्तक . 
हैरानी>स्रो० तकलीफ़, आश्चर्य 
` द्दीवानी2ख्री० पगली | अदालत 
जिस्मानी%ड० शारीरिक [मेद्‌ 
सुलतानी>सत्री एक मिट्टी, 
सुळतानका-ड० 
आसानी:<स्त्री० सुगसता 


'काआनी>पु० एक विद्वान फार्सी 


कचिका नाम `. 
-लासानी%उ० अद्धि तीय 
सुखनदानी>सत्री० काव्यमर्मज्ञता 
निगरानी>स्त्री ० रक्षा 
खफकानी»पु० विक्षिप्त . 
रमज्ञानी<पु० इसळामी नाम, 
. प्रायः उन. लोगाँका 
. जिनका जन्म रमज्ञान 
महीनेमें हुआ हे # 


ee 


को सस्वर बांधना चाहिये हत 
Ren अशुद्ध | 
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' कामदानी-स्त्री० 


eens 
® इन दोनों शब्दों-फ, स-- 


जामदानी-स्त्री० 


वन्धानी-पु० भारी पत्थर आदि 
उठानेवाले कुली 


कहानी-स्री० कथा, हिकायत 
Ted 


नानी-सत्री० मांकी मां "| 
सुमानीशख्री० मातुली, मामी _ 
स्यानी-स्री० चतुर 
चायपानी-पु० ख | 
नशापानी-पु० स 
महतरानी-स्त्री० भंगन, चमारी 
सुमेदानी-सत्रीण स | 


' खत्रानी-त्री० छत्री स्त्री 


उस्तानी-्री० अध्यापिका, शुरु- 
पल्ली : 


वाहिनी-स्री० सेना, फौज 
विलासिनी-सी० विलासं-प्रिय- 
eat 


का नाम | 


सरोजिनी-खी ० कमलोंका समूह 


-| हंसगामिनी Slo) अच्छी चाळ 
os 
faa 


गजगामिनी-स्री० 


a eh 
gis a E मे और i 


( १०३. ) 


सागर गामिनी-र्री० नदी ” : | M+ ॥ + 555 +1 55 +। 55 
हस्तिनी-स््री० स्त्री भेद... "| न+नक A+ At य 
जेमिनी-पु० मीमांसाकार र ८--७ पर यति उ० 
'तपखिनी-स्त्री ०-तप करनेवाली |. . सरख चरण धारे 

_ “साध्वी, आबिदा ...... प्रासपंजानुसारे 
'तमखिनी-ख्री० रात्रि भीनीभीनी-ख्री० गन्धका विशे- 
नन्दिनी-रत्री० वसिएजीको गाय | षण, शीतरू-सन्द्‌. 

Gat १. सुगन्ध-वायु 
पदिनी-स्त्री० स्त्रीसेद्‌ भीनी-स्त्री बारीक 


पयखिनी-स्री० दूधवाली गाय | दीनी>उ० धार्मिक 
प्रवोधिनी-स्त्री० वुद्धि देनैवाली- | रंगीनी,«ख्ी०”स ` -` ` `" "` 
भगिनी-स्री> बहन . ...: ... | चीनी» स्री० चीनी मिट्टी, खांड, 
भामिनी-सन्रो० सुन्द्री र्वाः; Se ter 
मानिनी-स्री० नाज़ करनेवाली, | सीनी»स्ी० थाल ` - ˆ 

. रूठनेवाली AAxx नाक ce” 
मेदिनी-स्त्री० ज़मीन ६ शुनी-रञ्री ० कुतिया, a 
मोदिनी-स्त्री० खुश करनेवाली | गुनी-पु० खुणवान, इुनरमन्द्‌ ` १३ 
अजवाइन. . »:-- | घुनी-स्री० चुनी डुई . 

यामिनी-स्त्री० रात. . _ . | घुनी-खरी० बीभी, घुन लगीहुई 
' मंजञमाळिनीःस्री० पिंगलका वह | चुनी-स्री० छांटी हुई, इन्तखाब 

3 छन्द जिसमें १५वर्ण। की हुई हि 
इस प्रकार हों gieto सुनी हुई 
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gieo सुनली ' | चेचैनी-स्री० व्याकुलता 
सतगुनी-स्जी० सातगुनी टेनी-स््री० पस्तकद्‌ | छोटा मुर्ग 
अफयनी/<पु०अफ़यन खानेवाला | जिवेनी-स्री० गंगा-यसुना-सर- 


खनी>पु०खून करनेवाला, = i खति-सम्मेलन ` 
अन्द्रूनी%उ० अन्द्रका | लौनी-ख्री० दहीसे निकला हुआ 
घेरूनी«उ० वाहा, चांहरका वह -घीः जो ताया 
ज्ञननी%पु० दीवाना ' ` नगयाही 
सावूनी-सन्री० निरी खांडकी एक | सळलौनी-रञ्री० नमकीन 

मिठाई अळोनी-सत्री० फीकी, जिसमें " 
ऊनी-उ० ऊनका-की' श... | oe = 


बाज eet eet | नी ue 
दुनी स्त्री 5. Gare, द्विगुण अनहीनी स्री जोन हो के, 


सूनी-क्री० खाली, गैरआवाद्‌ ना 'सुंमकिन, असम्भव 
धनी-सत्री० अम्निराशि | पौनी-स्री० छोरा कफगीर, 
छेनी-सत्री० लोहेका औज्ञारा | ` तीन चोथाई वस्तु. 
T लोहा कांटते R ` | चौनी-खी० पस्तकद वाली 
A °: सुन्दर साशा काफी %उ० qata, बस ' 
aS र शीरिकरा रोकलाम नारी सुआफी«»स्री० क्षमा 
wT -स्री० सुन्दर नेत्रवाली तलाफी<स्त्री० बदल 


` ` आहुचश्म | 

रेनी-स्री० yam तळछर। कु- | | इन्साफी»र्री० अन्याय 
ले रंग निकाले | Hee इन्द सदन, नद मति 
की क्रिया | दबी-स््री० दवी हुई 
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| नवी>पु० इस्लामी आत्त पुरुष, | कितावी>उ० पुस्तकका _ 
रसूल ईश्वरके भेजे | वेखावी>र्त्री० नोंद न आना _ 
हुए सुधारक बेतावी>र्री० बेकरारी, आकुछता 

शकर BAl-Sito ८ अधराम्ठृतपन : |. खूवी>स्त्री० गुण,, सोन्दर्य,कमाल 

-. अरवी-स्जीर अरव देशीय, प्रास- nagie ० माशूकी, स्लेह-- 


द्ध भाषा जो कुर सामग्री . 
__ आने करीमकी है | जेवी%उ० Sait रहने योग्य, . 

मज्ञहवी-उ० धार्मिक . : .. | छोटा , .... 
हलची-उ० sant .... फ़रेवी>पु० चाळाक, धोकेबाज 
आवी-उ० जलका. . | जळेवी-खी० प्रसिद्ध मिठाई... 
रकावी-स्री० ait o | घोवी-पु० कपड़े घोनेवाला, ` 
चावी>सञ्री० कुंजी, ताली रजक, गाजर 
शरावी%पु० मद्यप, शराव . पीने | चोवीशउ० लकड़ीका 

वाला . ० सौनाकोबीशस्री० छाती कूरना, 
कवावी%स्री० कत्राव चेचनेचाला| . भातम करना ` . 
उन्नावी%उ० उच्नावके रंगका Miele छेकुर वृक्ष | 
चे हिजावी»स्री० चे शर्मो ग-पु० असत | 


चे नकावी>स्री० घंघटका न.: | कमी&स्त्री> कसर, न्यूनता . 
होना, वे पर्दा | गमी>स्री० रंज, मौत . | 


खरावी»८स्री० बुराई . . . जमी-स्रीण जम्‌ गयी .. . . 
` शिताबीशस्नी० जब्दी, शीघ्रता | मातमी-ल्ी० शोक सूचक 
जवाबीउ० जवाब वाळा : | थमी-स््नी० रुक रदी 


a `) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ~ 


(१०६ `) 


नमी-ख्रो० सील, तरी, गीलापन | की आवाज़ से 
` स्मी-खीं१ tra o सत्कार भेट 
'' बरहमी-खी० आजदंगी, नारा- |: ee 


जगी | तित्तर बित्तर | सुकामी?३० स्थानीय 

` कामी-पु० कासुकं, शहचतपरस्त,| असामी»स्री० साइकारोंसे Fst 
खामी>सत्री> कचाई x व लेनेचाला 

_ चेश्या गामी-पु० रंडीवाड़ 'निज्ञामी«पु० नाम, तखल्लस 
गरुड़ गामी-पु० भ्रीविष्णु भग-। | नाकामी>स्री० हताशता 


“१ चान  “ ;| गुमनामी> x अप्रसिद्धी 
जामी>पु० एक फार्सी शाइरका; | बादामी «उ० वादामका 
नाम . “ || हज्ञामीशसत्री० नाईपन 
मुदामी«अ० हमेशा वाला [| इस्लामी%उ० मुसलमानोंका-की' 
नामी>पु० मशहूर, प्रसिद्ध | खुश कलामी>स्त्री> मधुरभाषण 
“faa: फामी>स्री० शामळता, ` अच्छी कविता करना 
अन्तयांमी-पु० ईश्वर बे इन्तज्ञामी>ल्त्री० चुरा प्रवन्ध 
हरामी>पु० व्यभिचार जन्य, | गरमोस्री० उष्णता ` | 
गाळी २ नर्मो>सत्री० कोमलता ' 
| गलांमी>स्त्री० दासत्व वे शर्मो>स्त्री० निर्छज्जता - 
पयामी-पु० दूत ` ` | अधर्मी-पु० पापी 


सलामी-स्री० सत्कार, सलाम, | कुकमी-पु० पापी” ` 
* शस्त्रो द्वारा स- | वरी»३९ सुक्त 
लाम कंरना,'तोपों | परी» स्री० काल्पनिक (खियाली) 
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परो वाली oft, खर्व हरी-सत्र० सब्ज . 


सूरत 
तरी» स्री० नमी 
जरी>पु० वीर बहादुर 
जरी>स्त्री2 रुपहरी तार 
द्री>स््री० फर्शका कपड़ा 
'बदतरो>स्त्री ० भलाई 
अफसरी><स्त्री० THAT 
सरसरी>उ० मामूली, सामान्य 
waet राह वताना 
दिलवरी>स्त्री» मन हरना. 
_लशकरी”»पु० सेनाका 
सितमगरी?स्री० अत्याचार 
a-et जो खोटी न हो 
दफ्तरी»पु० जिद्दे बनानेवाला, 


. द्फतरका सामान 
सेभालने वाला 


फरी*स्त्री० ढाल 

नरीशसञ्रीचमड़ा 

सोदागरी*र्री तिजारत, व्या- 
पार 


स्त्री० ज्वारके.पेड-जो चारे 
के काममें आते हें 


फ़ 


जादूगरी>स्त्री२ शौवदेवाज़ी 


-ARNA 


नागरी-स्री० शहरी | हिन्दीलिपि: 


कोठरी-सत्री० छोटा कमरा 
छोकरी-स्त्री० दासी | लड़की 
रोकरी-रन्रीश छोटा टोकरा 
बारह द्री-स्त्री ० जिसमें १२ द्र 
_ ८5० वाजे हो 
जनवरी-पु० अंग्रेज़ी महीनेका नाम 
फरवरी-पु ० | » , 9 नाम 
नस्वरी-पु० संख्यांकित 
चंचरी-स्त्री० भौरी 
भल्ठरी-स्री० ढोलकी 
मन्दोद्री-स्ली० रावणकी पत्नी _ 


सुन्द्री-र्री ० रमणी, स्त्री, पिंगलः 


का वह छन्द जिसमें २५ 
अक्षर इस प्रकार हों 
॥5415415415415 
HISHISHUISHS 
स+स+स+ल+सक+स 
+स+स+-गु, उ० . 
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_ ऋह० मं० ३ Bo ६२ Ho fo 


सुखसे . कविता-कलि 
बोल उठे 


` यदि प्रास निवास करे 

` कलिमाहो ` 

इसके. अन्तका एक अक्षर 
कम करनेसें दुर्मिळ बन 

` ज्ञाता है 


Rard- रात्रि, कुटनी 
शस्यमञ्जरी-स्त्री० नये अन्नकी 


वार 


शास्वरी-स्री० इन्द्रजाळं,बाज़ीगरी| 
गायत्री-रञ्री० एक वेदिक छन्द 


जिसमें २४ चर्ण होते हैं 
८+८+८ पर यति ` 
: _अञ्निमीळे पुरोहितं-८ | 
` ` यज्ञस्य देवस्त॒त्वजम्‌-८ 
' ` होतारं रत्न धातमम्‌=८ 
«= WNIT Ho १ २४ 
_ तत्सवितुर्वरण्यम्‌-७ 
` भगोदेचस्य घीमहि--८ 


Alo So ६।३।१० 

यह शुरु मन्त्रभी गायत्री 
ora है अधिक महत्व 
पूर्ण होनेसे इस मंत्रका 


..ही नाम गायत्री .कहने 


वाद विवाद होते; देखा 
है कि गायत्री. छन्द २४ 
अक्षरका होता है इसमें 
२३ ही हैं इसका समा- 
धान यह है कि गायत्री. 


के अनेक . भेदोमें एक 
o faq है यदि नियत 
` वर्णा से एक अक्षर कम 
“हो तोनिचत कहलाता 
` ` हदो कम हातो विराट | 


एक अधिक हो तो 
भूरिक्‌, दो अधिक होतो 


` « स्वंराट गायत्री है। | 


थियो योनः प्रचोद्यात्‌=८ गोदावरी-सत्री एक नदी 
_ यजुवद ३६३ २३ | घनाक्षरी-स्री० पिंगलका वह 
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छन्द्‌ जिसके प्रत्येक 
हे चरणमें ३१वर्ण हों लघु 

शुरुका नियम नहों परन्तु 
ध्वनि न विगड़े १६+१५ 
पर यति, अन्त गुरु । 
उ० कवियोंके कामकी 
है कविताकी कलक हो, 
प्रासनकी पोथी जाको 
नाम प्रासपुञ्ञ दै । 
घनाक्षरीके चरणान्तमें 
एक लघु वढानेसे “रूप- 
घनाक्षरी” वन जाता है 

रात्री-ञ्जी० रात 

शास्त्री-पु० शास्त्रॉका ज्ञाता, एक 

विद्या पदवी 


सामग्री-रञ्री सामान, हवनद्रव्य 


s-eto औरत 

श्री-स्री० लक्ष्मी : 
'शहरी-उ० शहरका 

_नहरी-उ० नहरसे सेराब होने 
वाला, नहरवाला 
'ज़हरी-उ० जिसमें विष हो 


महरी-स्री० कहारी .. 
गहरी-स्ली ० नीची, गहराई 
इकहरी-स््ली० एकहरी 
ळहरी-उ०' मौजी, SENA, 
` _ लरङ्गवाली 
बहरी-रञ्री० न सुन्नेचाळी 
गिलहरी-स्री० एक जानवर . 
कचहरी-सञत्री अदालत 
मखहरी-रञ्री० पलंगपर- लगा- 
नेका छपरखट 


खुनहरी-उ० 'सोनेके रंगका, : 


सोनेका 2 
गान्धारी-स्मी० दुयोधनकी माता 
माज्ञांरी-स्री० | बिल्ली | 
बारी-स्त्री० नस्वर, ओसरा 
जारी%-ड० स | 
कारी»«-पु० गहरा । पूर्ण 
यारी%-रन्री० मित्रता 


-जंगारी To नीलग रंग 


दर्वोरी«-पु० राज सभासद्‌ | 
. एक रागनी ` 
बाज़ारी>स्री० वेश्या। बाज़ार 


5 - 
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सरकारी>उ०.राज सम्वन्धी | 'कुमारी-स्त्री० लड़की कन्या ù 


सरदारी-र्ञ्री० वड़प्पनं. ; 2 | ज्वारी-पु० जुआ खेल्ने वाला, 
अत्तारी/-ख्री० औषधियोंकी | > : किमार-बाज 
fare डुकान दुलारी-स्त्री> लाडली 
ऐयारी»-स््री० मक्कारी तुम्हारी-स्त्री० स. 
aix eito व्याकुळता | हमारी-स्त्री० स 


आरी-स्री० लकड़ी. चीरनेका | सितारी-स्त्री० छोटा सितार 
न .. दांतेदार औज्ञार 


ट वफ़ादारी-सन्री० i १ चमारी-स्त्री० चमारकी स्त्री 
गिरिपतारी«सत्री० पकड | सवारी*-स्री० रथ और रथी 
सियाहकारी»स्री० कुकर्म की ही यह E 

५ उम्मीद्वा री» स्त्री? आशा करना * बोला जाता है। 


पर हेरर स्त्री. पवित्रता, | शिकारीपु०शिकार्येलनेवाळा 


भारी-उ० स : विहारसे. सम्बन्धित, 
miet a, . |: ` हिल्दीके एक महोत्त | 
कहारी-स्त्री० कहारकी स्त्री . कविका नाम, जिनकी _ 
प्यारी-स्त्री० स | ° सतसई प्रसिद्ध है क ` 


b“. ८ - See य म ०८“: 77 
; क्यारो-स्त्री० खेत और -चागमें | - श्रीमान्‌ पं पह्मसिहजी शर्माने _ 


बनाए हुए चौकोण भाग इसकी अपू, सर्वोत्तम व्याख्या छप- 


-अचारी-स्त्री9 अचार रखनेका | वायी है हिन्दी पुस्तक एजेन्सी १२६ _ 
: कांचका: बर्तन | इरिसन रोड कलकत्तासे २)में मिलती है l 
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बुराईसे वचना | विह्दारी-पु० विहारका रहनेचाळा, _ 


१७५०१. 1.0 ..” 000) 
"p 
"r आहो. हि 


( -१११ .) 


` नहारीसत्री० नाश्ता, दिनका 
खाना 
| चीमारी>खी० रोग 
वेगारी-पु० रईस-ज़िमींदारोंकी 
पकड़में काम करने 
वाला 
लाचारी स्री विवशता, मज- 
aå 
आज्ञारी>उ० रोगी . . | 
इशयारी>स्त्री अझमन्दी, साव- 
| “बानी 
तरकारी*स्री० शाक भाजी 
मक्रारी स्री छळ, दगा, Mea 
खाकसारी+स्ञ्री० नम्रता ˆ ` 


आवकारी»स्री० : शाराव बना- 


नेका “कारखाना 
आवदारी*सत्री चमक, सफाई 
'शुनहगारी>सन्री०' पापीपन ..* 


' खिदमतगारी”»स्ी० Garant | 


. अटारी-खो ० वालाखाना . 
.कटारो-स्त्री० छुरी: हरे 


गंवारी-ख्री० ग्रामीण छली ग्रामीण 


कुम्हारी-्री० कुम्भकारकी Sit 

पिचकारी-्री स 

चिंगारी-स्री० स. 

भटियारी-स्री स. 

पंसारी-पु० किरानेका माळ चेच- - 
नेवाळा 

व्यापारी-पु० व्यौपारः करनेवाला 


' सुपारी-स्री० छालिया : ' 


भण्डारी-पु० भण्डार-रक्षक : 
पनिहारी-स्त्री० पानी भरने वाली 


'फुलवारी-सत्री ० स्त 


पिसनहारी-स््ली० आटा पीसने 
meio कविता - 
ज्ञाहिरी३० वाह्य ; जो देखनेमें 
O आताहो - 
मुसाफिरी*स््री० यात्रा 


axe उपस्थिति 


झिरी-स्त्री० जोडोमें खुला हुआ 
Se, छिकाग” ०७ 
eile बेइज़ञती | मिट्टी 
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मौलसिरी-स्री० पुष्प gaeh हरिण बकरी आदिके | 


अमीरी?ख्री० दौलतमन्दी. पाऊ | 
पीरौ»स्री० घुढ़ापा घुरी-स्त्री० गाड़ीमें लोहेका डंडा 
असीरी”स्री० केद्‌, बन्धन | o जिसमें पहिया घूम- 
फकीरी>स्त्री> साधुता, भीक |: ताहे 
| मांगना झुरझुरी-ख्जी० zat खी 
द्स्तगीरी%्री० मदद करना |.इकळखुरी-सत्री० अपनाही पेट 
_ तकदीरी>उ० देवाधीन; भार पालने वाली 
तकरीरी>उ० मौखिक जबानी भुरसरी-स्री० खस्ता 
' तहरीरी>उ० लेख वद्ध _ बेसुरो-खी० स्वरहीन . 
कश्मीरी» उ० कश्मीरका =. | तुरी-स््री० वियुलचुमा वाजा ` 
gtx खमीरका . | सुरपुरी-स्री० देवधाम, स्वग ` 
अहीरी-रत्री० अहीर जातिकी स्त्री. |. लोक . 
antxe वांसरीको तरह | मधुपुरीःक्री० मथुरा | 
का वाजा चातुरी-ख्री० बुद्धिमानी, चतुराई 
ररीरी-स्री० पक्षीविशेष दूरी-ख्री० फ़ासिला, 'अन्तर, _ 
पंजीरी-खी० वरफ़ीकी तरह : वियोग 
जमाया हुआ पाक ।“पूरी-ख्री० सम्पूर्ण, कचोरीकी 
. मीरी-उ० अव्वल, सबसे पहिला . बहन 
बुरी-स्री० ज्ञो अच्छी नहों, अधूरीरस्री० अपूर्ण jew 
; free ast डुज्ञरी«-खी सेवा, नज़दीकी _ 
giet स सामने 5: | 


cess 
vwe 
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ज्ञरूरी«-उ० आवश्यक ` | पनसेरी-स्त्री० पांचसेरका बाट ` 
मजवूरी«-र्री० लाचारी चन्देरी-पु० नगर विशेष | 


मंजूरी -स्री० स्वीकार | गंडेरी-स्री० गन्नेके छोटे छोटे 
दस्तूरी>-स्री० कमीशन, बट्टा, | ss aS, एक मिठाई 
| दलाली . चंचेरी-स्री० चचाको लडकी 
मज़दूरी--स्री०» उजरत, खलेरी-स्री० खोलाकी लड़की 
SKEA भेरी-सत्री० एक वाजा | 
तनरी%-उ० तनरका 
भूरी-स्री० सफेद RENE 
feartixetio वहादुरी, वीरता कोरी, कीक जो अमी इस्तेमाल 
न आयी हो, बे झुली 
अंधेरी-ख्जी० स mt 
बरी की: बरका Grea १ डोरी-्त्री स 
फेरी-सत्री० स | Aalto यका 
ढेरो-स्ली० राशि | गोत 
बहतेरी खी० नि « * | कटोरी-ख्री० प्याली 
taei स ड गोरी-स्री० सफ द्‌, । स्त्री ' 
| | किशोरी-उ० नाम, किशोरावस्था 
तेरी-स्त्री> स॒ पन य 
चेरी-स्री० दासी छिछोरी Recher 
महेरी-स्री० एक रीतिसे पकाया | सीदे 


हुआ अन्न जो बैल घोड़ा | चरोरीखी० चाट चाटनेवालों 
को दिया जाता है। . | पुंश्चली-स्री० छिनाल औरत 
सुंडेरी-्री० दीवारका saa | सुक्तावली-स्री० मोतियोंका हार 
` , कुछ ऊंचा भाग | रल्लावली-क्री० जवाहरातका हार 
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रोमावली-स्त्री० रोम-पंक्ति Ss ie 


चषली-स्री० नीच St 
सस्भली-स्री० कुटनी, व्यमि- 
k . चारिणी 


' कतार-स्त्री० 


जली-स्ली ० जल्नेका भूतकाल .. 
वली-पु०वलचान | कुबानी, भेट 


सन्द्ळी-उ० सन्द्लके: रंगका, 
:  सँद्लका, काठकी सीढ़ी 
जो अपने ही सहारे से 
दीचारका आश्रय लिये 
योर वीच कमरेमें 


ळगती है 
गली-स्री० Hal | गळी हुई 
कली-स्री० मुकुल, राञ्चा 
कद्ली-सत्री० 
बद्ळी-सत्री० घरा. 
५ चली-स्री स 
य्ली-खी०्स . 
डली-स्री० स : 
ateo. Get) घी तेलमें 
१ संकी 


थली-सत्री० बेठनेकी जगह, शेर 
का निवास स्थान न 


द्छी-खी० दळी गयी 


| नळी-रन्री० पाइप 
अळी-उ० भौरा-एु,. सखी-स्री०. 


पळी-ख्री० लोहेका चमचा जिस 
. में खड़ी डंडी लगती है 
जिससे घी तेल निकालते 
हें। पोषित २ 
फली-स्त्री ० a 
भळी-ख्री० अच्छी . . 
मळी-स्री० स . A 
मली द्ळी-स्री० मसोसी हुई 
रामकली-स्त्री”.एक रागनी | 
बेकली-रत्री० बेचेनी . | 
भँवरकली-स्ी० एक प्रकारका 
लोहेका कडा जो पशु 
ओके waa वांधते हे. 
„ हर तरफ़ घूमता रहता 
` है पशुके घमचेसे wea 
` चळ नहीं चढ़ने देता 
चस्पाकली-स्री० एक जेवर | 
ताली-स्रीण्चाची | हाथपर दाथ ` 
मारनेकी ध्वनि 
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'जाली-स्त्री ० जाळ, तार, सूत, 
रस्सी, _ आदिसे जो 
° बनती है, छोहेकी ढली 
हुई, लकड़ी पत्थर ईट 


आदि अनेक प्रकारकी. 


होती है 
हाळी-पु० हल चलाने वाला, 
हाळतसे सम्वन्धित, 
'खाली%उ० रीता, रिक्त. 
आलीर्री० सखी | गीली ` 
'शाळी-स्री० काला जीरा 
माली-पु० वाग़वान 
'वाली»पु० वारिस मालिक 
लाली-स्त्री० सुखी, आवरू 
'द्ल्लाली-स्ली ० द्ळालळपनका काम, 
. कमीशन खानेका व्यच- 
साय, aed, दस्तूरी, 
| सौदा पटवा देनेका हक़ 
कोतवाळी-सत्री० पुलिस स्टेशन, 
दारोगाका पद्‌ 
मचाळी-पु० फक्कड़ | 


खियाली-उ० काल्पनिक, खया- 


-बहाली-सत्री० . फिर ओहदेपर 


- मासूर होना | :ताज्ञगी, 
फुलता ` | 
हलाली-पु० हरामीके विरुद्ध _ 

उज़ाली-स्त्री० चांदनी 

मतवाली-स्त्री० दीचानी,मस्तानी 

वाली-स्री० कानका HAT | 
अवस्थाका विशेषण 
छोटी उम्र 

प्याली-स्री ० कटोरी 

थाली-स्त्री० स 


F 


_पाली-स्त्री० सुरो बटेर आदिका 


अखाड़ा | चपनी, भर्तिये 


७ का ढकना ढक: 


डाली-स्त्री० शाखा 
काली-स्त्री० शामा, स्याह ` 
गाळी-स्त्री० स | 
दुनाली-स्त्री०्दो नाळकी बन्दूक 
जुगाली-स्त्री ०. केवळ नीचेके 
दांतवाळे पशु चारा पेरमें 
डाळनेके बाद जो फिर 
उसे निकाल निकाल; 
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कर बारीक करनेके लिये | पिली-स्त्री० स 
जबड़ा चलाते हैं और. | बिल्ली-स्त्री० मार्जारी 


र C60; Jangamwadi Math Colleétion. Digitized by eGangotri 


खाते हें. दिछ्लो-स्त्री० भारतकी राजधानी 
भूपाली-स्त्रीय एक रागनी।| प्रसिद्ध नगर इन्द्र- 
भूपाल नगरकी उ० | प्रस्थ 
डफ़ाली-पु० दफ वजानेवाला | शेखचिल्ली-पु० घेवुकूफ़ोंका सर- 
दिवाली-स्त्री० :कार्तिक कृष्ण | | दार. | 
.. - ३० का त्यौहार | खिल्ली-स्त्री० dat Reet 
| दीपमालिका | सिल्ली-स्त्री० उस्तरा तेज़ करने- 
देखाभाली-स्त्री० स की पथरी । वफ़की. 
कर्णपाली-स्त्री० कानका Hat पटिया। चाँदी सो- 
तक 55 बाळी: नेका बड़ा टुकड़ा |: 
_“पंचाली-स्त्री० गुड़िया : ` शिला 
पाञ्चाली-स्त्री० द्रोपदी °| तिल्ली-स्त्री9 बाई' कोकमें अंग; 
पैथिली-स्त्री० ज्ञानकीजी | विशेष, rere छीह- 
फिलमिली-स्त्री० किवाड या इसका बढ़ना रोग है 
' खिड़कीमें qe- मिल्ली-स्त्री० समधियोंके मिला- | 
` रियोंके-दिले. | ० पकी भेर जो नकद नज | 
पिळपिछी-स्त्री० ढीली, नम. | राना दिया जाता है 
खिली-स्त्री० विकसित फिल्ली-स्त्री० पतली खाल 
मिली-स्त्री० स रखीळी-स्त्री सरस, प्यारी | 
छिली-स्त्री> स रंगीळी-स्त्री०्शोख, रंगी मिज़ाज 


z 


(. ११७ ) | 


'जुकीली-स्त्री० शोख रंगों भूली-स्त्री० स 
STS, नीकवाली क॒वूली-स्त्री० एक प्रकारकी 
करना ठा क खिचड़ी । स्वीकार की 
नीली-स्त्री० aii रंगकी फूलों स्त्री ० स 
पी सम? अ क , | सूली-स्त्री० मशहूर सज्ञा 
| तीली-स्त्री०. als, शलाका अंदवेखी स्त्री दको, चनीठनी,: 
पतीली-स्त्री० देगची, कसेंडी . ज्नोधी दर 
कीठी-सत्री० खड़ी गढी हुई SE) Son ete रेशमी-सूती-बालों 
क ah गलेमें डालते हैं 
क ine जेली-स्त्री० एक खाना 
कुली-«पु० मज़दूर चँबेली-स्त्री० एक पुष्प वृक्ष 
तुळी-स्त्री० तोली हुई अकेली-स्त्री० तनहा, जहां दूसरा 
खुली-स्त्री० स्पष्ट aie नहो 
घुळी-स्त्रीीणस `` सौतेळी-रुत्री० सोतनकी 


मिली ज्ुली-स्त्री० मिश्रित | तेळी-पु० तेल पेलनेवाली जाति 
चुलबुली-स्त्री० चंचल, चालाक | अटखेली-स्त्री० खेल, छेड 


चुली-स्त्री० met O पहेली-स्त्री० पहेलिका 
मामूली-उ० साघारण 'सहैली-स्त्री० सखी 


मूली-स्त्री० ah शाकका नाम योली-स्त्री ० भाषा, गुफ्तगू ` 
लूली-स्त्री० Raat टांग टूट | तंबोली-पु० पान बेचनेवाला | 
गयी हो बोली ठोली-संत्री० आवाज्ञा : 
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कसना, ताला, व्यङ्ग | पद्ची-ख्री० रुतबा, दर्जा, ओहदा | 


रूपसे आक्षेप.  बिन्ध्याटवी-स्री० विन्ध्याचल 
टोली-स्त्री० गुरोह, ऋंड ,. का वन ४ 
ढोळी-स्त्री० पानोंकी गठरी:  देहेछवी«उ० दिल्लीका : 
कोली-स्त्री ० स. . ..-. .... . .| लखनवी>उ० लखनऊका 
डोली-स्त्रीण स  - ~ .| साध्वी-स्री० खाधुरत्री 
गोली-स्त्री० स | काशी-रत्री० बनारस, वाराणसी 
भोली-स्त्री> स .: | सविता यु परोल 

का कभी नाश न हो | 
ह क क सर टीका दाक्षी-स्त्री० पाणिनी सुनिकी 
लगानेका लाल गद. 

` 'इब्य-कुडुम 

atc | उपाशी ही” ox नेत्रवाली 


'ठिटोळी-स्त्री० मज़ाक़, दिछगी | महिषी-स््री० पटरानी, सैंस 
मॅझोळी-ख्री० दो चहलोंसे चलने  अभिलाषी-पु० . चाइनेवाला . 

` . चाली प्राचीन | मितभाषी Go हदमें रहकर बी-' 
लक ^ १% सवारी? ges, लनेवाला कमगो 
चोळी-ख्री० कंचुकी, आँगी - | तुलसी-र्ली० पक छोटासा वृक्ष 
प्रतोळी-स्री० गली, कूचा ' रामायणके , रचनेवाले, 


जाहवी-खी ० गंगा - - दत): गोखामी तुळसीदासजी. | 

तन्वी-स्री० जरी :::. `| .  महाराज-पु० .. | 

देची-ख्री० विदुषी स्त्री, “दुर्गा, | मखी-न्री० रोशनाई, लिखनेकी | 
3 देव-पत्ती . . | ` स्याही 
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आर्सी-स्त्री० दर्पण, अँगूठेमें पह- - 


केका औरतोंका 
एक जेवर 


इटासीं-स्ञ्री० एक दणका नाम 


वनासी-उ० काशीका-की 
फासो-स्त्री० भाषा विशेष? : 
वासी-पु० रहनेचाला 
प्यासी-त्री० स ` 


पांसी-ख्री० रस्सियोंकी जाली 
जिसमें भुस या 


उपले वांधते हैं 
. उन्नासी-उ० संख्या छह 
चपरासी-पु० सिपाही 

दासी-स्त्री० बांदी, zgadi 


हो विचली वस्तु... | 


रू शनासी>स्त्री> पहचान ° . 
उदासी-स््रो० सुस्ती, फीकापन, 


बेआव 


कपासी-सत्री० हलंवाइयोकी 
चाशनीका एक 


भीम पलासी-ी० एक रागनी . 
| सत्यनाखी-पु० मनहुस, उजाड, 


पक जंगली वृक्ष 
mat-e 


कांसी-स्ली० एक धातु 
खांखी-सत्री० प्रसिद्ध रोग 3 
हांसी-खी० हंसी दिल्गी | 
फांसी-ख्री० Wea फन्दा डाल 
कर फिर लटका 
कर मार डालनेकी _ 
ह | 
झांसी-स्री० एक नगरका नाम ; 
वही-स्री० किताव, वह गयी - 


| रही-न्री० सं 
रासी-उ० जो Aga. बढ़िया न. 


रही सद्दी-रन्री० स ` - 
गही-सत्री० पकड़ी 
adeo माना . 
घाराही-स्त्री० सूंअरिया; सूकरी 
वाही>पु० आवारा ` | 
तबाही+स्त्री० चर्वादी ` 
बाद्शाही०उर से - ` 
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सियाही,स्त्री० कालख, रोश- | मञ्ज-उ० सुन्दर, मनोहर 


नाई, मसी 
` वेंगुनाही»स्त्री० निरपराधता 
सिपाही>पु० चपरासी, चौकी- 
. दार, सैनिक 
गवाही-स्त्री ० साक्षी, शहादत 
गुमराही-स्त्री० रास्ता भूलना 
वैदेही-स्त्री० जानकोजी 
लेददी-स्त्री० चिपकानेकी मशहूर 


उकाराच्त्त्‌ 
कंकु-पु० कंगनी, जन्नभेद्‌ 


कडु-उ० कड़वा 

सटु-पु० बालक 

पलाण्डु-पु० प्याज़ 

अणु-पु० Tt | 

परमाणु-पु० अणुका भी सूक्ष्म 
भाग उनको 

स्थाणु-पु० बूढ़ा, सूखा वृक्ष, थड़ 

विष्ण-पु० हरि 

जिष्ण-पु० हरि 

सहिष्ण-पु० सहनेवाला, धृति 
. चान 


रेणु-स्त्री० धूलि, खाक, पराग. 


Ragg राजा हरिश्वन्द्रके वेण-पु० बाँस 


पिताका नाम 


सूर्यवंशी एक राजा 


जिसके कुलमें श्रीराम. 


चन्द्रजी. महाराजका 
जन्म हुआ 

लघु-पु० छोरा; feat एक 
मात्रा वाळा अक्षर जिस 
का fag प्रायः १” 2 


र 


. घातु-स्त्री० सोना चांदी आदि 
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करेण-पु० हाथी, गज 

Tao चीज्ञ 
मस्तु-पु० मठ्ठा, छाछ 
जतु-पु० लाख, लाक्षा. 


ऋतु-स्री ० मौसिम; दो मासका _ 


समय 
पितु-पु० पिता 


( १२१ ) 
शरीरके सात विकार- | ₹शाबु-पु० अझि 
रस, रुधिर, मांस, मेद्‌, | बृषभानु-पु० राधाके पिताका 


/ 


अस्थि, AST, शुक्र) |. नाम 
'शिवधातु-पु० पारा घेचु-स्ती० गौ 
जन्तु-पु० कीड़े मकोड़े रिपु-पु० शत्रु, दुश्मन 
'तन्तु-पु० तार अस्च-पु० जल 
परन्तु-अ० लेकिन, मगर कम्व-पु० हाथी, शंख 
किन्तु-अ० ». ` » जस्वु-पु०- इस द्वीपका नाम | 
हेतु-पु० कारण, qA '. जामन . 
सेत-पु० पुल प्रभु-पु० मालिक, स्वामी ' 


केत-पु० ग्रह्‌--राहुके शरीरका | शयु-पु० अज़द्हा, अजगर सांप | | 
भाग | पताका, ध्वजा | आयु-स्त्री० उप्र | 


इन्दुपुन्चन्दा . ` चायु-स्त्री० हवा, पचन (सं०पु०) 
विन्दु-पु० विन्दी, शून्य fag | पाय-स्त्री० गुदा 

'साध-पु० अच्छा, महात्मा गोमायु-पु० TES, श्टगाल 
सिन्धु-पु० समुद्र | मरु-पु० रेगस्तान, निर्जल देश 
चन्धु-पु० भाई हुमरु-पु० एक प्रकारकी डुगडुगी 
'कर्कन्धु-स्त्री० बेर, बद्री फक | तरुपु० वृक्ष . 

हनु-स्त्री० sid शत्र -पु० दुश्मन 

शान्तनु-पु० भीष्मके पिता | चारु-पु० मनोहर, Tat 
mp . दारु-पु० लकडी ., 
ज्ञाः छुना. ..  . | देवदारुपु एक वक्ष ` ` 


A 
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“( .१२२.) 
शुरू ३० ज्ञानदाता, अध्यापक | सिक्षु- ०भिकारी . : 


भीरु-पु० डरपोक : 
मेरु-पु० एक पहाड़ 
नमेरु-पु० रुद्राक्ष वृक्ष 
फेरुपु Whee? en ८77 
भाळुःपुरीछ : 
दयालु-पु० दूयावान 
'ऊैपालु-पु० . .,, : 
अंडालु-स्त्री ० मछली 
_ तालु-पु० सुखके अन्द्र .. स्थान 
- ... विदोष.जद्ांसे तवर्गा- 
feet उच्चारण होता है 
“तन्दाल-उ० सोऊ, aga. सोने 
चाला 
पतयालु-उ०“पर्तन शील, गिर- 
ने वाला 
: लज्ञालु-इ० शर्मौला .. 
शयालु-उ० सोऊ;: निद्राशील. 
संशयालु-उ० शंकाशीळ .. 
पीलु-पु० हांथी, परमाणु | 
शिशु-पु० वच्चा ` ` - ` 
सुधांश-पु० चन्द्रः ` ` ` ` 


प्र 


मुसुक्ष-पु० सुतळाशी मुक्तिकी 

- इच्छा करनेवाला 
तरक्षु-पु० भेडिया, बूक 
पिपासु-पु० प्यासा .:_ 
जिज्ञासु-पु० जान्नेकी इच्छा 
: `` करने वाला 


` |` चाइ-स्त्री० भुजा 


राहु-पु० अह : 
अश्नि वाइ-पु० धुआं. 


कूसत्री गळी 
चाकू>पु०स . . 
डाक्कू*पु० स 

| हलाकू>पु० : वधक, 


लाका 
करने वाला... 

तस्वाकू"पु० स .. > 

ताकू-पु० तकने वाळा. . | 

एदाकू-पु० विच्छू-सर्पादि ज 
रीले जानवर Ep 

नक्क-पु० वड़ी नाकवाला, अंगु- 

__ इंतनुमाईके लायक '' 


| कूवकू-ड० गली गळी “2 7.2 
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ख>स्त्री० आदत 
गुफ्तगू><स्त्री ० €a. 
चण्चू-स्त्री० चोच, मिनकार.. 
छू-अ० मंत्र मारनेकी फूक. - 
उड़ छू-उ० भागं जाना, ग्राइव 
विच्छू-पु० वृश्‍चिक, ARA 
बिज्ञु -पु० एक जंगली जानवर 
जो कत्रांसे मुर्दे निका- 
ल लेता है 
जू>स्त्री> नदी | 
तराज़-स्त्री० तुला; मीज्ञान : 
र 
'माज़ू+पु० एक दवा 
जुस्तजू?स्त्री० तलाश 
ALIX `» आशा, © उम्मीद 


aa ' 


पेट-पु० बड़े पेटवाला 
मियांमिट्ट-पु० तोता, अच्छा 
कण्ड्-स्त्री० खुजली 
आड-पु० मशहूर फल : .. 
उड़ -स्त्री० सम्मार्जनी, बुहारी 
खाडू-पु० सालीका पति ' 
तू-उ० द्वितीय पुरुष 
सत्त -पु० सुने हुए अको आरा 
उत्त -पु० रेशमी या Act वस्त्र 
» . पर जो विशेष रीतिसे 
निशान डाले जाते हैं 
अरस्त्‌*(पु ०एक विद्वानका नाम 
पालतू-ड० पला हुआ . | 
१ फ़ाळतू-उ० ` Wag, अधिक, 
` -ज्ञुरूरतसे ज्ञियादा 
कदू-पु० मशहूर फल-शाक 
दूवदू<उ० सामने, सुंक्राबिछेपर 


' लट्ट-पु०मशहर खिलौना,आशिक़ | उदू «स्त्री० प्रसिद्ध भाषा “ 


रडू-पु० छोटा घोड़ा 


जादु?८पु० रा 


‘Ueto ऊनी थान विशेष | हिन्दू*पुन्स ` 


वजरबट्॑ -पु० एक खिलोना 
a निखद् पुष मूर्ख `. 
पाणण का रा 


*, 

७७ “फु 

Na ~ 
ल 


` | eyo लदनेवाळा ` ` ie 


जगन पु० खद्योत, परवीजना ` 
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टापू-पु० जज़ीरा, द्वीप 

कम्पू?पु०सेनाका निवास स्थान 

'चस्पू-पु० गद्य: पद्यमय काव्य 

'रफ >पु०.बेमाळूम जोड़ 

बू>स्त्री० गन्ध 

TRAX ,, सुगन्धि 

TIX ,; दुर्गन्धि | 

'खुबू:'पु० घड़ा, घट 

Elie Kake K TR फूल 

'चावू><पु० सस्मानसूचक शब्द 
जो imei प्रचरित है 

Ear Gs Cies _ | 

यावू<पु० एक घोड़ा | 

आवू-पु० एक पहाड. 

'नीवू-पु० मशहूर फळ 

तम्वू-पु० कपड़ेका डेरा. 

रू<पु० चहरा 

अवरू<स्त्री० Wa, Wale 

आबरू» ,, इज्जत, प्रतिष्ठा. 

दारू: ,, दवा | 

कसेरू-पु० पानीका एक फल .. 
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रूवरू-उ० आमने सामने, मु: 
पि 

जूबरू/४ड० खूबसूरत ` 

गेरू-पु० एक लाल मिट्टी 

पखेरू-पु० पक्षी 

श्वश्च -स्त्री० सास 

पह्र»पु० पाश्व , करवट 

आलू-पु० मशहूर तरकारी | 


॒ hale To 1१३ | 


शाफ्रतालु-पु० ,, ११ 

ब्याठू-पु० खाना 

ज्ञदाळू-पु० एक दुवा 

ताळ-पु० तालवा 

खालू-पु० मोसा, माताकी वह- 
नका पति 


४ चालू-पु० > रेणुका, रेत 


संभाल-पु० एक वृक्ष 


_झगड्राकू-उ० झगड़ा करनेचाला 


पीळ-पु० एक रागनी 
उल्ल-पु० मशहूर जानवर-उल्लक 
Was 2-Jo अद्धोञ्जली, 

छूळू+पु० मोती | हव्वा | पागल 


( १२५ ) | 
पल्ु-पु० किनारा हूबहु-उ० ज्यू का त्यं, बिल्कुल . 


लल्ल-पु० नाम -. ॐ 1५ = ८ चसा ही 

कल्ल-पु० नाम 'बहू-स्त्री ० a l 
axelo तरफ ह?पु० परमेश्वरका नाम 
आंसू-पु्स . `` ' | आह>पु० कुर 

गेस्‌९पु० अलक, eH | काहपु० पक दवा 

पिस्सु-पु० खटमलोके भाई-जन्तु | साह>पु० साहुकार | 
वीरसू-क्री० वीरोंकों जन्म देने. Cp 3 


. चाली मां. शी Gan 


एकारान्त प्रास बन सकते हैं 
जेसे घोड़ा, लड़का, बच्चा, कुत्ता 
आदिसे घोड़े; लड़के, बच्चे, कुत्ते 
इसी तरह उक्तनामोकासम्यो- 
घनान्त करनेसे ओकारान्त प्रास, 
` आदिः इनमें कहीं २ अन्तर भी 
होगा चो कविजन ad संभाल . 
सकते हैं | इत्यो३म्‌' 


पूर्वाद्ध समासः 


: 9 > 
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rs AAT 
. , उत्तराद्धे pe 
व्यजताच्त फ्रांस ` 


a ककारान्त लोचकं-पु० मासका गोला, आँख 
ककारान्त a a ८ 

ट्ड्डूक-पु० रजत मुद्रा, चादीका वञ्चक-पु० खल, दुष्ट । गीदड़ 

सिक्का रुपया । .... क-पु० पञ्जा, पाँचकी गिनती 


लेखक-पु२ लिखनेचाला.. .. . .. रजक-पु० घोबी 
उचक-उ० स "> ` ¬ | याजक-पु० यज्ञ करनेवाला 
SASS स (५: . = . ४ |-दुन्तवीजक-पु० अनारका वृक्ष, 
चेचक-स्री० MIST, माता |. .-- ' . . दाड़िमतरु | 
रोग ,-..... ..- .......| अटक-सख््री० रुकावट 
पेचक-रञ्री० तागोंकी गोळी लरक-स्री० स | 
रेचक-उ० दस्तावर, सुसहिल . : ।"खरक-स्री०. खलिश, दुःख,संदेह 
याचक-पु० .मांगनेवाला ggio स ; 
पाचक-ड० दाज़िम, पचानेवाळा aan eito सीधी, पतली, इके 
-पु० ata, विराटराजका | क्री नय जो गोळतय 
सेनापति औरं साला |: दो जाती है। जाता. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri’ ° a 


०७ 0 
> न 
£ 
a £ 


(( :१२७ ) 
ऋटक-स््री० सद्मा, कड़काना | पाठक पु० पढ्नेवाला,पढानेवाला 


चरक-स््रो ० Mat 

maneto स :: 

कटक-पु० सेना, राजधानी 

फ़ारक-पु०; दरवाज़ा . 

नाटक-पु० दृश्य काव्य, नाटक 
‘+ Drama”, 

भारक-पु० भाड़ा;.किराया, मह- 

घोटक-पु० घोडा; ZH 

रुफोटक-पु० फोड़ा 

तोटक-पु० पिङ्गछका वह: छन्द 
जिसके हर चरणमें १२ 
अक्षर इस तरह :हों 
US + US + NS is 

EEE EE EE: 

कविता कटु है यदि 

जठकण्टक-पु० सिंघाड़ा .. | 

a ae 

वण्टक-पु० बॉटनेवाला . . 

छुएटक पुष लुटेरा, चोर . 


घेठक-स्री?. नशस्तगाइ, बेठनेका 
कमरा. वकती 

मुएंडक-पु० नाई, हज्ञाम:. . . 

गरणडक-पु० गेडा; ८६ or: 

मेंडक-पु ० मंडूक, भेक. vw 

सड्क-स्री० रास्ता, पक्का मार्ग 

फड़क-स्त्री ० फड़कना, तड़पना 

भड्क-सञ्री० स-; 

कड़क-स्री० स 

घडक-स्री०स. . 

चेंघड़क-उ ० निडर 

'हड़क-स््री ० स 

'मस्तक-पु० माथा, पेशानी, भाळ 

पुस्तक-स्त्री० किताव 

दन्तक-पु० दाँत बनानेवाला, 
डेनटिस्ट Dentist 

नतंक-पु० नाचनेचाळा . 

प्रवतेक-पु०-काममें लगानेवाला . 

स्तक-पु० मरा हुआ 

वतंक-स्त्री ० बडेर : पक्षी, इसका 

Jo बटेरा है 


ee 
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'विषान्तक-पु० जहरमोहरा . | 
: नवनीतक-पुषघी 
गाथक-पु० किस्सा गो, गवेया 
निरर्थक-उ० BUA, मुहमल 
उद्क-पु० जल | 
सेद्क-पु०- फाइनेवाल, अलग २ 
माद्क-उ० नशीवाला पदाथ 

मोदक-पु०खुश KAAS AE | 
: पिङ्गलका चहद छन्द 
जिसके हर चरणमै 
१२ अक्षर यूं हों 
Stl Sil Stl SR 
भ+ भक Wt भ 
मोदक होत सप्रास 
प्रमोदक 
गङ्गोद्क-पु० पिङ्गलका वह छंद्‌ 
जिसमें ८ रगण हों 
` स्रम्विणीके दो a- 
रणोंको एक मानने 
` से बन जाता है 


To ६७. te 
साधक-उ० साबित करनेवाला, 
बाधक-उ० साधकके" ' विरुद्ध, , 

` विघ्रकारक 

गन्धक-्त्री० एक दवा 
कनक-पु० सोना 
जनक-पु० पिता 
भयानक-उ० STAT, खोफ- 

| नाक ॒. ; 
लपक-रत्री० स 
झपक-स्री० स 
टपक-उ० स 
थपक-उ० Q 
व्यापक-उ० सव जगह.रहनेवाला . 
अध्यापक-पु० पढानेवाला | 
चम्पक-पु० चम्पा-पुष्प 
लेपक-पु० लिपाई करनेवाला | 
क्षेपक-उ० मिलावट, .फेकनेवाला | 
दीपक-पु० चिराग । एक सगः | 
अस्बक-पु० आँख, नेत्र 5 
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खुम्बक-पु० oa 


नमक-पु० लवण . 
चमक-स्री० स 

दमक ato स. . 

गमक-स्री० ० खङ्गीतमें आवाज्ञका 
धमक-स्री स 


दीमक-स्री० वह | जन्तु जो कि- 


 ताबों, कपड़ों और छक- 
डीको खा जाता हे... 
कुमक-स््री ० मद्द्‌ 


, ठमक-सत्री० स: 


अर्भक-पु० बालक `. 7 
झामक-पु० झमा | 
स्रामक-पु० घूमनेवाला | गीदड़ 
नायक-पु९ श्रेष्ठ, सरदार 
विनायक-पु ० गणेशजी 

- शायक-पु० वाण, तीर. 
अद्रक-पु० एक दवा ... 


अयस्कान्तमणि, | मुष्वक-पु० छापनेवाला 
मिकनातीस _ ˆ 


दारक-पु० पुत्र, पुत्री, सन्तान 
परिचारक-पु० सेवक, नौकर 
भडारक-पु० पूजनीय | राजा ` 
भारक-पु० चोझ उठानेवाला .... 
मारक-उ० मारनेचाला, Flas, 


| प्रचारक-पु० प्रचार करनेवाला . 


पळक-खी० आँलके बाळ, पल 
झलक-स्त्री० €. 5 

छलक-उ० A 
ढलक-उ०.स . म 
अलळक-्री० ज्ञद्फ; बाल... 
'आमलक-पु० आँवला . ` .. : ` 


` -| तिलक-पु० टीका, चन्दन 


कीळक-पु० AA, कील 
झल्लक-पु० मँजीरा ... 
डल्लक-पु० ART: 

पुलक-पु० रोमाञ्ज 

लमक-पु० जार, Br, ऐयाश 


नरक-पु० स्वर्गके विरुद्ध, दु q, हस्तामलक-पु० शब्दाथ-हथेली 


७ दोज़ख i > s E 
+ | क 4 
र, 


. पर wast, 
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भावार्थ-सर्वाङ्ग भक्षक-पु० खानेवाला .. :: : 


| विदूषक-पु०"निन्द्क, नाटके 


ASC आनां 
पाळक-पु० .पालनेचाला.: हँसानेवाला 7 जप 
चालक-पु० बच्चा, ` 2) परीक्षक-पु० परीक्षा लेनेवाला, 
कालक-स्त्री ० स्वियांही _ -: _ जांचनेवाला, मुम- 
लेपालक-पु० लेकर पाळा हुआ: तहिन । 
_ अट्टालक-पु० अट्टा; अटारी | मुख निरीक्षक-पु० - मुः-देखने- 
शोलक-स््री० बिकरीके दाम'डा- __ घाला, अलस 
` लते जानेकी सन्दू- | सूषक-पु० चहा ` s 
कची | कसक-स्री० चोट, मीठा दद 
ढोळक-खी० ढोलकी मसक-सञ्री० स 
पावक-पु० अञ्चि, आग ` ``: खसक-सञ्री० UTRA 
नावक>पु० तीर, `. » :- | सिसक-उ० दम तोड़ना ' - 
_ सेवक-पु० सेवा करनेवाला, | उपासक-पु० पूजा करनेवाला 
नौकर -.. चिकित्सक-पु० Ga, हकीम . 
रङ्गजीचक-पु० रंगरेज्ञ नपुंसक-पु० हीजड़ा, नामदे 
मशक-पु० मच्छर `. ` महक-स्री० खुशबू, सुगन्धि ` " 
| द्रोक-पु० देखनेवाला ., | वहक-उ०स fr 
तोशक-स्री० बिछानेका , एक | लहक-उ० a 
. ~ कपड़ा “ | दृहक-उ०्ख ` | 
तक्षक-पु० बढ़ई । सर्पमेंद्‌ं' | दाहक-पु० जलानेचाला 
रक्षक-पु० रक्षा करनेवाला | बलाहक-पु० बादल, मेघ 
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झक-स्री० बकवास. .. 


तक-अ० हद्‌ सूचक, देख-क्रि०. 1 
THAR बकवास -. `: : 


श्रक-उ० स . ` 


धक-स्री० डर, AGH, धड़कन 
चकधक-स्री० घडकना SBE 


TAXY ईश्वर। सच। सिला। 
सुं: फ़क>पु० चहरा उतर जाना 
रमक*स्री० थोड़ी जान,अन्तिम 
अदक?८पु० We, GA 
कलक़*पु० SA `` 
सबक़॒*पु० पाठ . ` ` 
वरक्त>पु० पृष्ठ, पत्र, पत्रा ` 
तबक>पु० परत; तय 1 रोक? 


TREKS सन्घ्याकालमें आ- 
अबलक २८३० -शवेतशाम, कबरा 
अहमक>पु० qe 

सुतळक%उ० बिलकुल ` 


( :२३१ ) 


खन्द्क%स्री० खाई. 
रीनक>ख्री० शोभा 
शक>पु० शुबह सन्देहः NAT SES 
यकायक>%अ० अकस्मात्‌ 
ऐनक>स्री० चश्मा NS 
द्स्तक»स्री० ताली, दुर्वाज्ञा ठो- 
"कना, यन्ना देना | 
कर, WS 
अवरकः<पु० सं $x TTF 


आतशकस्त्री० उपदशा नो. 17: 


पिनाक-पु » शिवजीका' घनुष- - 
मेनाक-पु० एक पहाड़ 
धांक-स्री० रोब” 
शाक-पु० भाजी, तरकारी 
खाक-स्त्री ० As, पराग 
वेचाक%उ० निडर, निर्भय 
काक-पु० कोवा, जास :. 
छाक-स्री ० भोजन, तृप्ति, 
सूज्ञाक>पु० मूत्रकच्छु रोग 
ताक-स्री० तलाश, Ste, ' टिक 
टिकतो 
ताक>पु० अंगूरकी बेल ' : मि `; 


१ 
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ढाक-पु० पलाश ... : निफाक्र«पु० फूट, लड़ाई,झगड़ा 
नाक-ख्री० नासिका .. फिराक”पु० जुदाई, वियोग -.. 
Traxeito आहार, भोजन, | रज्ञाक>पु० रोज़ी देनेवाला, ईशः 
| ः गिजा. मश्राक«पु० अभ्यासी : | 


चालाक-ड० .होशयार, चलता- 
प्राक-पु० कवाम, पञ्जीरी, शुद्ध 
बेवाकउ० कुछ बाकी न रहना 
साक><स्री० पिएडली | 
WHATS ANTAL, असह्य .. 
ताक़>पु० आला | जो जुफ्त न 
हो .अथात्‌. दो . पर 


= पूरा न बँट सके ga 
eS) ७]. .कामिल, 
पूरा वाकिफ 
सुश्ताक>पु? अभिलाषी. .. 

_ तिरयाक़*पु० ज़हरंसोहरा 
सिय्राक»पु० यही खातेका का- 
Me QWs op ey 
इत्तफाकपु९ मिलाप, Ra) 

ब्रनाव | देवयोग 


` मज्ञाक”«पु? हँसीदिल्लगी err; 


N 


कज्जा »पु० चोर, डाक 
बुलाक>पु० स्त्रियोकी . नाकका 
वाक>पु० दहशत, AT] गाय 
Ream थनोंका ऊपरी 
भाग, दुग्धाशय . 
कुम्हारका चक्र | 
-फटाडुआा | 
मिसवाक>ह्ली० दाँतन : . . 
हलाक-उ० मरना: 
पोशाक>स्री० लिवास, वस्न 
इमसाक>पु० रुकावट; कंजूसी 
STH-Gito स 
WR Go AG `: `; 
चाक-पु० बहलीकी एक लकड़ी | 


चाक-पु० 


_ पटाका पुक हुत जिसे 
बांकबिछुआ कहते हैं ६. 
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राँक-उ० 'सीनेकी आज्ञा. .. 
फाँक-उ० फङ्कीकी आज्ञा 
झाँक-उ० झाँकनेकी आज्ञा . . 
हॉक-ड० हांकनेकी आज्ञा 
पिक-पु० कौकिल पक्षी : 
घिक्‌-अ9 धिक्कार, लानत, , 


रखिक-पु० रसज्ञ, मज़ा ठेनेवाला 


लौकिक-उ०लोकका . 
अलौकिक-उ०:जो लौकिक न 
. हो; 'उत्तम, अपूर्व | 
मालिक-पु० स्वामी 
कौशिक-पु० विश्वामित्र । 
मासिक-उ० AAT. 
वार्षिक-ड ० सालाना 


पांक्षिक-ड०.पन्द्रह-दिनवाला . . 


सासाहिक-उ हफ्तेवार 
Pe Crp 
सुमालिक्रपु० सुल्कका बहुवचन 
' शुहरिक*उ०:मारडाळैनेचाला: 


` | मशारिकृपु० पूर्व दिशा 


दिक़*स्त्री ० १ क्षयरोग, ` दुखी, 
खालिक”पु० बनानेवाला, सृष्टि 
_ कत्ता, ईश्वर 
आशिक़*पु० आसक्त, प्रेमी 
राज्ञिक?/पु० रिक देने वालाः. 
साबिक>पु० भूत पूर्व. 
मुताबविक*उ० अनुसार . 
सारिक>पु० चोर | 
आकस्मिक-उ ०. अचानक. .. | 
भौतिक-उ9 भूतोंका विकार 
आधुनिक-उ १: अबका; > आज 


पाहत पः इश्वरवादी 


नास्तिक-पु० अनीश्वरवादी, 
कणिक-पु० गेहंका चारीक,आ- 
चणिक्‌-पु० व्यापारी, वेश्य . 

कार्तिक-पु० कातक्र महीना . . 


मन्तिक्क>रत्री९न्याय-दर्शन Logic] कारुणिक-पु९ दयाळु .. . .. 


A | 
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दाशेनिक-पु० दर्शन शास्त्रों वाला 
शारीरिक-पु० IAA सस्व- 
ठीक-उ० सही, सच, दुरुस्त , 
पीक-स्त्री० पानःखाकर :थूकना 


चलनेका :.. कच्चा 


भीक-स््री७ भिक्षा. 
खटीक-पु० खालसे चलनी आदि 
` >=. मँढने वाली जाति 
शरीक><उ० साझी, शामिल 
चारीक><उ० पतला, सूक्ष्म, गूढ़ 
तारीक%उ० अंधेरा, काली 
अनीक-पु० शकर, सेना ; . 
रफ़ीक-पु० दयाळ, Stet ` 


'शाफीक”पु० द्याळु,' स्नेही: '. 


बहलीके: 


HAMA So GAS, Het | रक्तीक-उ० पतला, बहने वाला? 
ताक्किक-पु० तर्क बुद्धि वाला:; |; दकीक्र«उ० अतिगूढ iÀ 
फरीक-पु० विपक्षी : : in 


खलीक-पु० अच्छे :खभाववाला 


तोफीक-स्री० श्रद्धा, शक्ति 


तहकीक-उ० निश्चय, छानचीन : 


तफ़रीक-स्ञ्री० सेद्‌ 


तसदीक-स्री० यथार्थ, होनेको 


साक्षी, सिद्ध: ` 


प्रास, 


| तुकान्त bo 
cs | शुक-पु० तोता . ` 


चावबुक>पु० हंटर, कोड़ा 
नाजक>उ० कोमळ ` 
झुक-उ० झुकनेकी आज्ञा 


. तमस्सुक>पु० दस्तावेज़, कर्ज 


का काराज़.. ' ३” 
अझुक-उ० फलां, व i 
अंशुक--पु० बारीक कपड़ा 
उत्सुक--पु० उत्साह-वाला : 
कंचुक--पु०.ज़िरां बकतर 
कामुक--पु० कामी;- ऐयाश ४ 
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कीतुक- पु० आश्चर्य; ` खेल 
` > तमाशा 
कन्दुक पु० 


ISS + ISS FISSE ISSS 


य+यक+यकेयकग 
रचो wee हिन्दी सदा प्रास 


वाला हो 
उल्लक--पु० उल्ल 


भल्ळक--पु० रीछ ' 
चन्दूक-स्री० प्रसिद्ध ` अत्न 


अग्निबाण 
oe Ok | 


चक- स्री” भूल, खता, खट्टा 
» | ओक-स्त्री० अंजलि । वसन | 


` थक--पुशस `` `` ` 
ARAJ प्यारा, प्रेमपात्र 
मण्डूक--पु० मेंडक 
भूक स्री क्षुधा ' ` 
स्ूकपु० शू'गा 


इुकूक>पु० हकका यहु. वचन 


रद्‌ | पिङ्गलका 
we oq जिसके 
र a 
वर्ण इस प्रकार हाँ 


मखलक*“ख्री ० स्टष्टि: . ` ` 


' खुलक%पु० भलाई, मदद 


कूक--स्त्री० कोकिलादि पक्षि- 
योंकी आता कान 
हक--स्त्री ० द्दे भरी आवाज़, ; 
एक--उ०; एक की संख्या १ 
नेक><उ० अच्छे चलनवाला _.:: 
टेक--स्री० . आवरू | गानेमें 
स्थायी omer 


| विवेक--पु समर, ज्ञान ` 7 


प्रत्येक-उ० हरएक _ 


' अभिषेक-पु० राजतिलक ee 


अविवेक-पु० अज्ञान 
शोक-स्ञ्री० A 


“| टोक-उ० स 


ठोक-पु० मारनेकी आज्ञा | सिरा 


कोक-सख्ीण्स | 


=| कोक-स््री० कुक्षा 
>| त्रिळोक-पु० तीनों छोक 
95 लोक-पु० a JAP: 


i 


शोक-पु० अफ़सोस, रज * 
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थोक-पु० जथा, समूह, इकट्ठा 
डरपोक-पु० : बुडादिला, `: 

ok 
फोक-पु० भूसी, फ्‌ ज़ला 


शोक़-पु० इच्छा, MS, व्यसन 


तौक-पु० गलेकी कंडी, wa 
लोहेका हसला 
अङ्क-पु० हिन्द्सा 


कलडू-पु०. पाप, वद्नामी, Tee: 


Sn | आख-पु० फावडा 


ध्ब्वा 


डंक-पु० स . 


निइराङ्क-पु० निडर ; f : $ 
८ | नखसिख-पु० सरापा 
पय्यंङ्क-पु० पळ'ग, चारपाई . : 


रहु-पु० धनहीन; गरीब... 


आातङ्कु-पु० रोग ` . , 
पङ्कपु? कीचड़ :, . . . 
. कंक-पु० बनवास समय युधि- 
Scat बढ्ला . हुआ 
- नाम... ` 


चख-उ०: चखनेकी, आज्ञा : .: 


|खल-पुन्स .... - 7 


a ८ 
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'रख-उ० स oie 
डरने: | कमरख-स्त्री ०.एक फल 


लख-उ० देख 
नख-पु० नान 
लाख-उ० संख्या विदोष १००००० 
साख-स्त्री) इज्जत, यकीन, 

, विश्वास 
राख-स्त्री० चूल, खाक 
चाख-उ० AG 


सूराख -go छेद, छिद्र | ८ 


शाख>स्त्री शाखा, सहनी, ब्रांच 
अुस्ताख><पु० ढीट बे अद्ब 


लिख-उ० लिखनेकी आज्ञा 
सीख-उ० स 


ईख-स्री० गन्नोंका | खेत | 


चीख-स्री० चिल्लानेकी आवाज़ 
तारीख» खरी» तिथि... 


डुख-पु० a i पा v 


( :१३७ `) 


रुख-पु० चहरा,कपोळ। इरादा 
TIME 
अभिसुख-पु० सामने 
रूख-पु० IA 
सूख-उ० खश्क ˆ. 
देख-उ० a e 
देखरेख-र्ली० निगरानी . 
लेख-पु० मज्ञमून 
मेल्र-ज्ी० खूंटा 
aa-ailo जड़ 
जोख-उ० तोल 
MEA बोरेका कोना 
शंख,-पु० प्रसिद्ध है-नाकूस 


संख-उ० संख्या शब्दोंमें .उपा- 


पंख-पु० पक्ष, पर 
THC 

qeto नस, नाडी ° 

मग-पु० रस्ता 

_ जग-पु० संसार 

खग-पु० पक्षी 

ठग-पु० ठगने वाला 


3 


डग-स्त्री७ एककदक फासिला, 
नग-पु० नगीना: `` 
पग-पु० पाऊ 

लग-अ० तक) “गा 
तुरग-पु० घोडा 

विहग-पु० पक्षी - 

सरा><पु० कुत्ता | 

अलग-उ० स | 

अलग थलग-उ० स' 


लगभग-उ० क़रीब करीब, AJ- 


आग-स्त्री० अञ्चि, आंच 


काग-पु० काक, कव्या. . .... 
घाग-पु० चालाक, मीठा. ठग 
छाग-पु० बकरा 

जाग-उ० a 


_काग-पु० फेन 


ताग-पु० तागा | 


'दागा०पु० घब्बा, निशान, कलंक 


पाग-स्त्री०' पगड़ी: ` 
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CR ) 
'फाग-पु० होली, होलीका aa साँग-पु० खांग 


तमाशा 5 
बाग-स्री० लगाम: o : ` 
बारा><पु० उद्यान 
भाग-पु० हिस्सा-॥:नसीब 
प्रयाग-पु० इलाहाबाद: . 
राग-पु० गाना, , धोका, चाळ | 

प्यार «कर छा 
अचुराग-पु० प्रेम 
लाग-स्री 9.ओषधिकी मिलावट, 

MES काम करना 

शोवदेवाज्ञी 
चिभाग-पु० डिपार Hz 
त्याग-प्‌० छोड़ना ` 
बिहाग-पु० एक रागका नाम 
_ दिमाग>पु० भेजा, वुद्धि 
खुरारा><पु० खोज, ' 
चिराग><पु० दीपक 
साग-पु० शाक ` 

-Jo बखेडा, झगडा : 
. टांग-स्त्रीन्स "` 
| मांग-सत्री०' केशोंकी बेनावट। 
| चाह;:मांगना :.. ¦: 
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रांग-पु० धातु विशेष 
ऊटपटाग-उ० ऊळ: जुळूळ' ` 
भूनीभांग-स्री० तुच्छ वस्तु - 


घरमें न होना-कंगाली 


ढिग-अ० पास | 
द्शि-स्री० तरफ़, दिशा `` 
बालिग-उ० आयुका परिपक्क" 
फारिग-उ० निवृत, निवटना . 
मींग-स्री ० मगज ` eh 
सोंग-पुर op 
रींग-उ० Aga sheet चलना 


| घौंग-पु० जवरदस्त 


पींग-स्री० लम्बा झोटा . 
रेग-स्त्री ० रेणुका ir 
० बड़ा पतीला 
ठेग%स्त्री तलवार. ८ 


| दरेग>पु० आना कानी: $ 


नेग-पु० सेवकोंका हक : 7” 
आवेग-पु० जोश ! oni 
वेग-पु० ज्ञोर, चालं : ०7०४ 


y 


da Ha Pai 
शेट. कुक 


( ९३६ ) 
ळोग-पु० Tov: नंग-पु० बदमआश. . ८. ४३: 
योग-पुर्स - | बंग-पु० वंगाळ, देश । रांग 
रोग-पुणस : OR | `` | भंग-स्त्री० विजया, नशीली बूटी 
उद्योग-पु० महनत, TH | उमंग-स्त्री० उत्सादः ¬ 
सोग>पु० रंज Je ह | SETS . i 
भोग पु० कर्मफळ । खाना F निषडु-पु० AKA ae 
वियोग-पु० जुदाई, fer | संग-पुशसाथ ¬; 
संयोग-पु० मिलाप, > i i कुसंग-पु० बुरी सोहचत 
'असियोग-पु० सुकमा”. | सत्संग-पु०,अच्छी. सोहवत , 
प्रयोग-पु० लगाना, इस्तेमाल. | विहंग-पु० पक्षी? . : 
अङ्ग-पु० शरीर | : हिस्सा | कुरङ्ग-पु० हरिण  :' ` 
Tego कविकुळः-मार्तण्ड | मातंग-पु? हाथी। भील, शबर 
श्रीमान्‌;पं० , गंगाधर | सुज रा-पु० सपं 

..- „ज्ञी ब्रह्ममद्, THES | तर'ग-र्री० लहर, मौज: ` : ¬ ` 

; “गहु” निहंग>पु० ग्राह, मगर 
agato रंगा | कुल'ग-पु० gr “गर्दन और .. 
चंग-पु० दफ़ aT ft रूम्बीटॉगोंवाला जल 
apelo युद्ध; लड़ाई --* 
. ढंग-पु० तरीका, रीति: `: 


पेरी पु०,सुफलिस,“दुर अन्द्र रास्ता 
दंग-उ० हैरान, चकित : लङ्ग स्त्री ०ल TS og ¬. 


` ; 
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पलङ्ग-पु० चारपाई 
L पिलंग>पु० dar ` 
मळंग-पु० मस्तराम `` 
'सारङ्ग पु० हरिण, हाथी; भौरा 
मोर, राजहंस; R- 
देच, कमान; ` केश, 
सोना, सूषण, पद्म, 
शंख, चन्दन, .कपूर, 
` . पुष्प, कोकिल; मेघ. 
सिंह, एक रागकां नाम 
औरंग>पु० तख्त 
o फरहंग>पु० कोश, डिक्शनरी 


Dictionary 


हन Ze 


` पतंग-पु० पर्वाना जन्तु जो. 


चिरागका आशिक म- 
शहर दै, काराजका एक 
रूप जिसमें. डोर बांध 
कर आकाइमें उड़ाते हैं 
जलतर ग-स्री० प्यालोंमें पानी 
डाळ कर चजानेका 
ast 
AR पु» पलावज' 


अघ-पु० पाप 5 
अनघ-पु१ निष्पाप 

चाघ-पु० व्याघ्र 

निदाघ-पु० झड्झिस्सां 

मेघ-पु० बादल ” 

अमोघ-पु० जो रुक न सके . 

ओघ-पु० जलकाबेग, रौ, समूह 

सङ्च-पु० सजातीय-ससूह . 

THRE 

सच-पु० सत्य 

कच-पु० केश 

छचाखच-उ० धिंचपिच, खव 
. भरा हुआ 

गच-पु० चूना आदिखेज़मीनको | 
पुख्ताःकरनेका मंसाला 

जच-उ० ferred तोलना 

पच-उ० हम | 

चच-उ० चंचने की आशा ' 


मच-उ खं" यण पड 


रं-उण्स ` ` ` 
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कवंच-पु० जिरा बकतर 
लालच-पु० लोभ 
खस्मांच-पु०एक रागनीका' नाम 


नराच-पु० पिङ्गलका वह छन्द 


जिसमें १६ वण इस 
क्रमसे हों . 
ISIFSISHISIFSIS+ISI+S 
ज+रण्कजकरकजकग 
अनेक : प्रास- पास 
-> पास विद्यमान हैं यहां 
ऑच-स्त्री ०. आग 
'पाँच-उ० संख्या ५ 
साँच-पु० सच. 
जांच-सत्री० अन्दाज्ञा 


ढाँच-पु० डोळ, क़ालिव, खाका 


ठाटर .. 
काँच-पु० प्रसिद्ध द्रव्य `. 
कुछाँच-स्त्री० छलांग. 
यीच-पु० मध्य, द्रमियान - 
नीय-उ० अधम हि 3५ 
सीच-उ० पालना, पांनी:छिड़क 
कीच-स्त्री०'पंक . ८ ` 
१०. 


मारीच-पु० एक राक्षस. 
सचमुच-अ० सत्य सत्य 


ऊुच-3० स्तन 


पुचपुच-स्री० पुचकारनेकी आ- . 
वाज्ञ 

वेच-उ० स 

पेच-पु० स्त 

हेच>पु० तुच्छ | 

सोच-पु० फ़िक्र, विचार: 

पोच-उ० Agg, कमज़ोर 

संकोच-पु० मिचना, AAS. 

मोच-सत्री० पांऊ में झटका छग- - 
नेसे तकलीफ हो 

] जाना 

छोच-पु० चिपक, मज़ा, रस 

विलोच-पु० सुललमानोकी जा- 
सिं विशेष " 

उत्कोच-पु० रिशवत, घूंस 

उल्लोच-पु० चांदनी 

पञ्च-पु० पांच.। : agat ] 

प्रपश्च-पु० HUA, चालबाज्ञो: : 

मञ्चपुर रांड, खेंतोंकी रक्षाके 


७ 
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लिये बहुत ऊंचा वनाया 
हुआ आसन 


जक रन्त 
अज-पु० जिसका जन्म न हो 
ईश्वर | 
कज><पु० खम, 2g | 
गज-पु० हाथी 
गज़><पु० १६ गिरह, ३६ इंच 
लम्बाई 
तज-पु० एक दवा, छोड़ 
भज-उ० भजनेकी आज्ञा 
रज-स्त्री> खाक 
-go जिसकी पंदाइश 
 अंडेसेहो 
Vargo जिसकी पेदाइशा 
TAS हो 


Masso एक नदी... 
अपाहज्ञ-पु० मोहताज, अंगहीन 
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उपज-स्री० पेदाइश; आमदनी. 
पखावज स्त्री० + ` ¬ 


सूरज-पु० स 


अन्त्यज-पु० अतिशूद्र 
गज>पु० खज़ाना . 
गंज-स्जी० सरपे बाल न होनेका 
':-११:7;रोग' 15. , ? 
रंज>पु० शोक, दुःख. : 
लञ्ञ-पु० लगड़ा 
शतरंज५स्ञ्री० मशहूर खेल 
नारंज->पु० एक रंग ` 
पंज%उ० पांच ' ` | 
आज-अ० वर्तमान दिवस : 
काज-पु० कार्य}: काम | ' बटन 
लगानेका सूराख 
खाज-स्री० खुजली . 
गाज-ख्रीउ एक कपड़ा, गरज 
ताज-पु० मुकुट . 
नाज-पु० अन्न. .. ... 
नाज-पु० नखरा 


चाज-पु० घोड़ा 


बाज्न«पु० एक शिकारी पक्षी, 


छ 
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फिर !--आना-- | नमाज़>स्री० इस्लामी. सन्ध्या 
` रुकना | ` ` ` जो ५ वक्त पढ़ी जाती है 
राज-पु० हुकूमत, राज्य बज्ञाज्ञ«पु० कपड़ा बेचने चाळा 
" शाज़पु० भेद प्याज» क्री० पलाण्डु ` ` `` 
लाज-स्री० शर्म पिशावाजञ-स्री० नाचनेके वक्तकी 
व्याज-पु० सूद, कुसीद्‌ इ ':रंडियोंकी पोशाक! 
` मोहताज>पु० अपाहज, रंक, | साज़-पु० वाजा, सामान, वना- 
फटी afte चट, घोड़ोंका ज्ञीन आदि 
खिराज»पु० कर, महसूल कबूतर वाज़-पु० स 
ताराज><उ० बर्वाद | पाअन्दाज-पु० TA और स्त | 
रिवाज>पु० तरीका, रस्म आदिका चना हुआ चो - 
इळाज>पु० प्रतिकार, चिकित्सा, | पदार्थ जो anpii 
संज्ञा पाऊ पॉछनेके ‘fea 
मिज्ञाज<पु०खभाव, चित्त, गरूर | * डाला जाता है कि फ़्श 
कामकाज-पु० स . : मेला न हो 
" घुखराज-पु० प्रसिद्ध र्न ` | चारासाज>पु० इलाज करने 
आवाज्ञ»स्री० शब्द; ध्वनि . वाला ष्टी 
दमबाज़>पु० चालबाज ° | जानमाज़*स्त्री० नमाज़ पढ़नेकी 
शीराज़*पु० एक देश, जहांके 'द्री चटाई | 
शेखसादी थे अधिराज-पु० शहनशाह चक्र- 
द्राज़८उ० Gra | बत्तों राजा ' . 
गुदाजउ० घलावट; गूदेचाळा | नागराज-पु० देखो “नराच”छन्द्‌ 
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खारिज>उ० निकलना, reat | अम्बुज-पु० कमल 
कालिज»पु० SHAH भाई रोग | अरुज-पु० नीरोग, तन्दुरुस्त 
कालिज>पु० महा विद्यालयः | दूज-स्त्री० द्वितीयाः तिथि ` - 
मुआलिज»पु०- इलाज': करने | पिसूज-ख्ी०खिलाईका एक अकार 


/ बाला: गू'ज-स्री० तारकी. रूपेट दार 
निज-पु० अपना, ज्ञांती अँगूठी। प्रतिध्वलि; 
चीज्ञ«क्ी० वस्तु: . : ` | . एक प्रकारका शब्द 
तमीज्ञस्त्री० शऊर, ज्ञान, | सूंज-्री० वह. घास जिसके 

` सलीका, पहचान : बान वनते हैं : 
बीज-पु० तुख्मञ ` 7 =. | सेज-स्त्री० विस्तर, शय्या ` 
छीज्ञ-उ० नुक्सान, कम होना. | भेज-उ० स Ent) 
तीज-स्री० यिथि ३ तेज-पु० आग, रोशनी, THATS 
अज्ञीज्ञ«पु०-प्यारा सेज्ञ%स्जी० टेवल. Table 

. हीज्ञ^पु० हीजड़ा . ," |` TANKS स्टास्पके कागज 
दहलीज»स्री०. देहरी, देहली, पर लिखा हुआ इकरार 
OTST ::, शुरेज्ञ«पु० बचाव; भागना; इंकार 
_तजचीज्ञ«स्त्री सःः आमैज्ञ,उ० मिला हुआ. ` 
अनुज-पु० छोटा भाई”. : . | रृवरेज्ञ%उ० छलकता हुआ ` 
द्नुज-पु० राक्षस... तबरैज्ञ«पु० ईरानके AA एक 
. मनुज-पु० मनुष्य: `= ` नगर 
चतुर्भुज-पु० चार सुजा वाला, | फ़ालेज़>स्त्री० aq, E 
| विष्णु भगवान | ककड़ी आदिकी खेती 
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यांक-सत्री० वन्ध्या;:, AMAT, 
पैदा न.हो. .. 

सांझ-स्ली० शाम;-सायंकाल.. 

-कांमा-उ० दो 'तश्तरियोके आ- 


लूरेज्ञ-उ०.'खून बहानेवाला. ` 
परहेज्ञपु०ः अहतियात, वचना, 
CTA = हानिकारक 
पदाथो का न खाना 
| नौखेज्ञ३० नया उठा हुआ 


जहेज्ञ»पु०: विवाह . संस्काशमें कारका चाजा जो प्राय 
` &लंड़कीके पिताकी ओरसे ढोल :ताशोंकेः-स्ताथ 
दिया. हुआ सामान :: या मंदिरोंमें शंख -घड़ि- 
शब्देज<पु० घोड़ा! ` . | , यालके . साथ: बजाया 
दुमरेज़<स्त्री० FAN आयी हुई र्‍जञाताहेै। क्रोध.” - 
See Sere ढ्कारान्त 
खोज-पु० सुराग, “निशान ,: . कर-उ० सः ९ 
भोज-पु० राजाभोज: | Gags ध्वन्यात्मक शब्द 
रोज्«पु० दिन, प्रतिदिवस गरगर-उ + पीनेका विशेषण 
'सोजञ%पु० “AeA, Aaa घर पदका 


`” || este फौरन, नाखुनके पास 

की Gent उपड़ 

आतना-खी ०: 
बढ़ाना, आना: .. | छर-उ० अलग. अलग, 

नौ axo नया दिन; * | जट-पु० जाटका संक्षिप्त 

हनोज़<अळ अवतक : 5: | झट-उ० फ़ोस्न ..: ` `> 

प अम्भोजपु ० कमल | S-30 थम जाना ७५६८४ ४ 

° 
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तर-पु० किनारा," ` .. «... | ऋपट-स्री० हमला, दौड़ :. ` 
नर-पु० ऐकटर, अभिनेता छपट खी० आगके MS `. 


पर-पु० कपड़ा, पंरदा Bye Sto डांटना, घुड़की 
फट-उ० फटना o : . ... | चोखट खी० द्रवाजेमें कलडी 
so HS MV :चारवार- ` .. या पत्थरका भाग: प ग 
`` कहना, चुन: नट॑खर-उ० शोख, .चालाक..... 
लर-त्रो० ज्ञर्फ, लड़ी .पनघट-पु० पानी भरनेका घाट 
“घट-उ० छः ६ छपरखट-पु० मसहरी . 


accio Rg, रुकावट-स्री० स 
करवट Slo पाश्‍व, पहलू .लगावट-स्त्री>० स 


पु०. अस्तर, जोड़ वनाबट-स्री*्स - 
सरपट-उ० भागना, दौड़... घुळावर-स्री०.ख ` 7 : 
झझट-पु० काडा, बखेडा. | फेळावर-स्री स. : !' =? 


खटपर-रत्री० लड़ाई, चिग्रह 'उछटपलट-स्जी०,स - 75 
चू घट-पु० नकाव, परदा ... | काया पलट-ख्री०्चोला बदलना 
खिलवट-स््री चुरस, शिकन, | मरघट-पु० श्मशान 
« खुकड़ना, चीन चोपट-उ७ उजाड . 

कपर-पु० छल, दगा तलूछट-स््री० नीचेका मैल: : 
रुट-पु० हुजूम, भीड >: > सुं फर-उ० द्रोदा दहन 
झरपर-अ० जल्दा . ५ -: | घबराहट-स््री० स 

सिंमर-उ० सुकड़, लपेटः 7: आहट-स्री० हलकी: आवाज़, 
लिपर-उ० सा! ०४-०८ । चाप ठं १9727. 3 


r 
on 


% 
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ब्वूसट-पु० Haga, बूढ़े का वि- 
विकट-पु० देढा . ` ` 
'निकट-उ० नज़दीक - 
Aegi काटना, :कारनेकी 
क्रियाः `. 
खाट-स्री० चारपाई: `: 
'घाट-पु० नदी तालाब पर A- 
नादि की जगह : 
-चाट-स्त्री० मज़ा, lassie,” 
जाट-पु० जाति विशेष: ` |. 
:टाट-पु० सनका थान।। : बेलके 
alan पास ऊंचा: उठा 
हुआ अंग। चनोंकी 
कुट्रती dat जिसमें दो 
. या तीन चने Gar होते हे 
डाट-पु० उररी, 'ढाँचा, ' ढंग, 
: भड़क, IOA ATI, 
:' “घन, दौलत,: सितारके 


: पका रागतीके अलु 


सार कायम करना 


डाट-सञ्री० बोतलके सुंः चन्द्‌ 
करनेका काक, Cork " 
चरर मकान पारनेकी 
. .... क्रिया। शुम्बद्‌ . . 
पाट-पु० द्रियाकी चौड़ाई | 
कपड़ेका अज | चक्की 
का एक पत्थर . 
बाट-पु० तोलनेके Te] पग- 
 इंडीली० 7: 
सम्राट-पु० शहन्शाह, चक्रवर्ती 
लाट-स््री० शीरा तम्वाकूमें मिला 
द्‌ नेका, लार्डका अप- 
भ्रंश Lord 
हार-स्री० दुकान. . 
सपाट-स््री०० चिकनी, साफ, 
कपाट-स्री० किवाड़ ii 
उच्चाट-उ० दिका. उखड्जाना 
. „ ` ` मन न ळगना बेचेनी, 
वारद्दवाट-उ० तित्तर/वित्तर 


७ 
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कवार-रन्री० frare 
` आँट-स्री० रोक टोक 
चांट-पुं०: हिस्सा, ' 
5 5 आज्ञाः 
` छांट-स्री० -त्राश। watt 
, > संग्रह | .चलाजाना 
stesi घुड्की. 
कारछाँट-स्री० Bs Bis, 
¬ ¦! कतर “व्यॉत-: 
मारपीर-रन्री०' स ५ 
कीर-पु०कीड़ा . `... 
बीट-स्त्री० पक्षियोंका मळ 
ढीट-उ९ राठ ' 
काष्ठकीट-पु० घुन ` 
किरीर-पु०. मुकुट, पगडी । 
पिङ्गलका, OR 
o> जिसके प्रत्येक चरणमें 
२४ (वर्ण इस कमसे हाँ 
जी कजा + Sit का 
T डा" SI चा क्या 
.. भ्रक्षमक भ+भ 


“चांटनेकी 


उ०-न्द्‌ ` किरीट इद्ध 
कवि कोविद्‌, तो प्रति 
पाद्‌ GUS. सुधारत | 
Seet ख `: 
छींर-सत्री० छपा हुआ कपडा. 
पानीके Ble 
रुरखर-सञ्री० . किसी saat 
"आवाज. : 
चट-उ० स्न `` 
जर-उ० स “3: : 
संपुट-पु० सहारा; सहेजा 
लुर-उ० स 5, 
कूट-उ० Mere ws. 
Eo o 
जूट><स्त्री० सन: Jute: 
Bese असत्यः 
Sas; : .. 
फूट-स्त्री ० नाइत्तफाकी;: | ` 
gexo जूता; Boot : 
रूट*रत्री "जड़, मूल, घात Root 
dtex: go: सीखतड़; नो आ- 
"मळ ARSE > 


ue 


ह्‌ 
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लट-स्त्री० स 


शट><-उ०्गोली मारदेना Shoot 
| गोट-सख्ीण्हाशिया, मग़ज़ी । नद 
- | घोट-उ० घोटनेकी आज्ञा . .. 


कालकूट-पु० विष, जहर 
ऊंट-पु० मशहूर: पशु, शुतर, 
उष्ट, > 
-पु० एक tae. :आया 


हुआ पानी या दूध आदि, 


_ जुरआ, पीना . 
बूंट-पु० चने अपने वृक्ष संहित 
भेट-स्त्री० मुलाकात, नज्ञ 

कुर्बानी | 
अलसेट-स्री० घांद्छ, वेपरवाई 
रेट%-पु० निखे भाव Rate os 


छेट<-उ० देरसे, पीछे Late 
लेटनां 


चपेर-ख्ी० धक्का; एककी दोड़में 

पेट-पु० उद्र, शिकम 

आखेट-पु० शिकार, अहेर, 
सुराया . .. ` 

ल॑पेट-उ० a 7४ ८८-३४ 

कोर-पु०: 005 प्रसिद्ध कपड़ा | 
किला 


ओट-ख्री० आड़, Aras 
खोट-त्रो० AIA, खरावी, Va 


चोट-स्री० स.. -: 


जोट-स्ली ० जोड़ा, दो:चेल ~ 
नोट-पु० काऱज़ी सिक्का, टिप्प- 


णी? याद 
पोट-स्त्री० गठरी er 
चोट-उ० नाव जो इ'जिनसे चले 
Boat soras ç 


रोट-पु० वडी मोटी रोटी | r 
लोट-उ० स ae 
सोट-स्त्री> सीधा,तना :' ` 
कफ़नखसोट-पु० बस... प 


|, रङ्गोट-पु० कोपीन 


आगवोर-पु० स्टीमर: Steam- 
, =» ship 

लोटपोट-उ० मरजाना; आशिक 
अखरोट-पु०,मशहर मेवा, gat 
ले:लोट-पु० कजे ले कर न देने 


2 दाला: 
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अक्षोट-पुंऽ अखरोट `` गण्ड-पु०गाल, हाथीका' गाळ | 
अठ-उ० आठका संक्षिप्त Wt. ple 
शठ-पु० दुष्ट, पाजी. ` ` प्रचण्ड-उ० तेज़, उग्र ` 
गठ-स्त्री० गांठ, क्रिया प्रत्ययके जण्ड-पु० एक वृक्ष 
साथ-उ० ` झण्ड-पु० लोहेकी कोळ Tear | 
मठ-3० SAR: चाला कमरा. | मात्तरड-पु० सूर्य ` J 
आश्रम, महन्तोंकी गद्दी | उएङ-स्त्री० सदो 
ge- gg : ` :.: पाखण्ड-पु० आडम्बर, ठगईका 
कमठ-पु० कछुवा जाल 
कमठ-उ० कायं कुशल, चतुर कोद्ण्ड-पु० धनुष 
काठ-पु० काष्ठ अड़-स्त्री० Rg, लाग 
साठ-उ० Eo घड-उ० स ८ 
आठ-3७ ८ छड़-स््री ०. लम्बा -पतला बांस 
'पाठ-पु० सबक | जड़-स््री० मूल, Far. चेतन्यके 
-पु०जुर्माना, सज़ा | sat विरुद्ध = 
घमण्ड-पु० शुरूर ¬ | ऋड़-पु० लगातार.चारिश, ताले 
SS To sera छिलका : की कळ Bite 
अररएडइ-पु० एक वृक्ष तड़ोतड़-3० मारनेकी आवाज़ 
सण्ड-पु० टुकड़ा थड़-पु० TAHT. तना 
अखणड-उ० साचत, बेजोड़ धड़-पु० गर्देनसे नीचेका:बद्नं 5 


अणडबण्ड-उ० बेहदा बकवास USTIS-Jo मारने” गिरानेका 
अण्ड-पु० WS एक वृक्ष शब्द: . 


८ 
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पड-उ० Q STS 
फड-स्री० सफ, कतार. लबे 
सड़क दुकानसे नीचे 
सोदा बेचनेकी जगह 
बड़-स्री० ऊळ जुळूल मजजूबकी 
चड़-पु० बरगद, वट र्षः. 
कड-उ० लड्नेकी आक्ञा, छड़ी 
Gites lees 
सड़-उ० सड़नेक़ी आज्ञा: :: . 
ag eio एक दवा 
अक्खड़-पु० TAZ; SES 
अद्हड-उ०' नादजर्बाकार,, Ri- 
(gra, मन मौजी. 
लक्कड़-पु० स... `` 
थप्पड़-पु० तमांचा.. ..:. 
'धग्गड़-पु० व्यसिचारिणीकायार 
परगड़-पु० बड़ी पड़ी... * 
झकड़-पु० आंधी: o ; 
खुकड़-3 ० आकुंचन -...' 


उखडु-उ० स. ... ..... 
'बिगड्-उ० नाराजगी, तबाही; 


पकड़-3०.स 

अकड़-उ० a 

अनघड़-उ० Aras | 
चौपड-ख्ी० चौसर- 
बीहड़-पु० भयानक जंगल  .. 
रराड-स्री० a ४7 जुळ्या 
झगड़-3० स्त ! 

गूदड़-पु० गूदडे, चिन्दियाँ : 


'कीचड़्-स््ली० पंक 


लीचड़-पु०:कमहो सिला, अजु- 
दार . . - : 

मकड्-पु० बड़ी मकड़ी ` .. 
फकड़-3० आाज्ञाद्‌, LIST है 
भंगड़-पु० भंग पीने वाला 
फूहड़-स््री० बद्सलीका औरत 
थूहड-पु० एक AI. ::. 
दुहत्तड्‌-स्री० दोनों हाथकी. मार 


¦ | बाळछड़-ख्री एक खुशवूदार . 


दवा, संबु; बिल्ली 
WEA :: se . 
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पापड़-पु०स 

वूचड़-पु० कसाई ` 

आड्-स्ी० परदा, ओकल, छ- 
पाच . 55 ०७-३ 

उख्ाड-स्री० स. 


पछाड़-ल्ली ० स: : 
झाड़-पु० एक वृक्ष. 
ताड़-पु० एक Fa: ताड़ना, 
धघाड-खीन्हला .. 
पाड़-स्री० मकान Sa को वाँसों 
O° “का Tat हुआ ठांटर 
Ris-Jo स 
वाड-स्री० किनारा याह) 
भाड़-पु० अन्न भून्नेकी भट्टी, 
गिलखन .. : 
राड-स्री ०. तकरार जत 
छाड़-पु० प्यार ..: : 
'हाइ-पुऽ हड्डियां 
पहाड़-पु० at 
aget a : 
उजाड-उ० स? 


द्राइ-स्ीष्स 
उपाड़-पुन्स ` 


'पछाड्-खी० गाशा, गिराना 


छेडछाड़-रत्री ० a 
मारधाड्-रन्री० लड़ाई 
खिलाड़-3० खेलनेवाला 
निवाडू-स्त्री ० पलंग ¬. बुन्नेकी 
चिंघाडु-स्री० हाथीकी आवाज़ 
काट कवाड़-पु०्स <4 
अडवाड-सञ्री० किसी . गिरती 
; “हुई 'चीज्ञका:सद्दारा 


बिंगाड़-पु० लड़ाई; AAI. 


Rag eio चिड़ाने चाळी वात, 
नाराजगी ८४. 


| पिड़ु-स्री० गुरोह, घड़ेवन्दी/ ` ` 
["भिङ्ःखी० पीला ततेया | 


: मिलना ` 
सिड-स्री० खर्फकोन, दीवानगी 
Aego दई: -« ४४४ 
चीड़-स्ली० एक लकड़ी E 


| भीड़-स्री ० हुजूम ८ १ 
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उछीड-स्त्री० भीड़के विरुद्ध 
उड-उ० A 
जुइ-उ०स op 
गुड़-पु० कन्दे सियाह ; 
सुडु-उ० स 
'गरुड़-पु० विष्णुभगंवानका 
, = वाहन, खगेश. >: 
एड़-स््री० पड़ी, . घोड़ेको तेज़ 
` “चलानेके लिये . पाऊ 
' का इशारा . (Sita 
सवारीमे) . . 
उखेड-खोण्स ` 
खचेड़-स्त्री० सं . 
छेडं-ल्लरी० स | | 
अघेड़-उ० पुख्ता उम्र, जवानी 
` > और बुढ़ापेके वीचकी 
अवस्था ... . . 
निवेड़-स्त्री० निर्वाह a 
पेड़-पु० वृक्ष हा 
भेड-स्री० मेष, चकरीकी सहे 


ली, भोळेकी | 


हिकारतके साथ . 


रेड-ख्री ० सत्या नास 

उघेड-उ० स | 

ळथेंड्‌-र्री० इलत, पख, चिकार 

खदेड-सी० भगाना | 

जोड़-पु० a 

तोड़-पु० तोड़नेकी आज्ञा, खंड- 
न, उतार 

मरोड्-रञ्री० स 

निचोड-पु० सार, खुलासा | 

अखोड-स्री० वचाखचा खराव 

, माल _ 


: छोड़-ड० a 


मंजोड-डळ्स २. 
होड़-स्री०. fact, रीस. 
हँसोड़-स्त्री० इंसमुखली _ 
मोड-पुष कौना, गोशा, किनारा 
रास्तेका सुड़ाव 
सकोड़-सत्री० आकुंचन 
बदाड-स्त्ा० दासी, बाँदी 
चचोड-उ० चसना 
गोड़ So घुटना 
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SERRE ` 
Tego feet . | 
चढ़-उ० आरोह 
पढ-उ० स | 
बढू-उ०स . 
काढ-उ० निकाल 
गाढ़-ड० गहरी. | 
आषाढ्‌-पु० एक महीनेका नाम 

गूढ़-ड० गहरा, मुश्किकले सम 
saat आनेवाला, अदक 
सूढु-पु० बेबुकूफ 
कुढ-पु० Sq जञहन 
जाहि | 
अध्यारूढ-पु चढ्नेवाला 
णक रन्त 
कण-पु० रवा, ज्ञरो, क़िनका, 


ठस, 


गण-पु० समूह, करड, जथा | 
कोटि | पिंगलमें तीन 
अक्षरोंका समूह, मात्रा- 
stent गिन्तीसे रगण 
आदि ५ प्रकार 


| क्षण-पु० थोड़ा समय, AFE 


अवतरण-पु० उतरना 
रण-पु० संग्राम 
शरण-स्त्री० पनाह . | 
चरण-पु० पाऊं, चोथाई छन्द, 
अन्वेषण-पुऽ ताळाशा, दू'ढना 
रमण-पु० पति, खाविंद्‌ 
अपक्षेपण-पु० नीचेको Karr 
अपवारण-पु० अन्तद्धान, छुपना 
अघमर्षण-पु० पापोंका नाशक, 
सन्ध्याके कुछमंत्र 
दूषण-पु० दोष, tq 
अवदारण-पु० कुदाल, खोद्नेका. . 
औज्ञार . 
अवधारण-पु० निश्चय करना 
कारण-पु० सवच, Za 


| अश्भरण-पु० ज्ञेवर 


आभूषण-पु० ,, ` I 

साषणःपु० Saat, स्पीच; 
उपदेश, तक़रीर 

आचरण-पु० परदा . 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


` कल्याण-पु० मंगल, भलाई, शुभ 


प्रमाण-पु० खुवूत 


भाण-पु० नाटकका एक Ag 


प्राण-स्त्री० नाक... 


t ( :१५५ ) 


निरीक्षण-पु० देखना . ः ॒ कुळके एक, महाकवि 
उदाहरण-पु० मिसाल का नाम जिनका रचा 
कंकण-पु० कंगन, CAAT RAL हुआ काद्म्वरी. ग्रन्थ 
लवण-पु० नमक ओर हर्ष चरित्र है 
कृपण-पु० कजस .: ... परिमाण-पु० मिकदार, नाप 
मनहरण-पुऽपिंगलका एक Seq | पुराण-पु० पुराना। - वैदिक 
जिसमें ३१ बणे लघु मतानुसारं ऐतरेय, 
शुरुका. नियम. छोड़ शतपथ आदि ब्राह्मण . 
* करध्चनिके ग्रन्थोका नामः- 
>. ८+< +८+७ त्राह्मणानीतिहासा 
at, यति वाले हां न्‌ पुराणानि कल्पान्‌ 
इसे कवित्त भी कहते गाथा नाराशांसीरिति 
.. - हैं। उ० सनातन Ts मतसे 
EAR पदावनमें, | मत्स्य, कूर्म, नारद 
गणिकाने बाँधलियो, शिव, अञ्चि आदि १८ 
बाँध लियो कुंजरने, पुराणोंका. नाम 
प्रेमकी:पुकारोंमें। | पाषाण-पु० पत्थर . 


-कृपाण-स्ली० तलवार (सं० Fo) 


काण-पु० काना, कव्वा 
आप्राण-पु० सू घना 
प्रवीण-उ० निपुण, कामिल 


बाण-पु० तीर्‌ः। ब्रह्मसदः प्राह्मण | क्षीण-ड० ढुवला, घरा हुआ 
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शुण-पु० हुनर, खूवी | रस्सी | | कनागत-पु० धाड; ` 


'खत, रज, तम 
अरुण-उ० लाल, सुखं 
निपुण-उ० पूरा, कामिल 
अवगुण-पु० aq | 
कोण-पु० कोना . 
द्रोण-पु० दौना, पता घरच्या 

तकारान्त 
तवीअत>स्त्री०, मिज्ञाज, आदत, 

| स्वभाव 
त्ताकृतशख्री० शक्ति 
लिंयांकत>'स्त्री० योग्यता 
नज्ञाकत>स्री० कोमलता, A 
लागत-खी० खर्चा ` 
रंगत-रञ्जी० रंग 
संगत-खी० खोहबत, संग, 
रंडियोंके साथ साज्न 
अनागत-उ० आनेवाळा; भवि- 
ag सुस्तकविळ ` 


आश्विन 
कृष्णपक्ष ` ` 
वचत-स्री० वचचरहना; . नफा; 
` पसंन्दाजञ होना ` 
छत-स्तञ्री० स ` 
हुजत><स्त्री० द्ळील, "गडा! 
इज्त>स्त्री० प्रतिष्ठां 
इजाज़त»त्ल्ी ० आज्ञा 
शहादत? गवाही, | साक्षी, 
| TUT कटमरना 


- आद्ंत>स्त्री ० स्वभाव, ञ्च 


महनत>सत्री० परिश्रम 
अमानत>स्नी०धरोर, रक्षार्थलों - 
| पीं हुई चीज़ 
खयानत>ञ्जी० चोरी, अमा- 
gar 


जमानत»/स्री०जिम्मेदारी क्फ 
लत; आड़ 

पत री? एत र “रिल ग 
चम्पत-उं० चलदेना 7 °: ` ` 


॥ 
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'चपत-रत्री० तमाचा, थप्पड़ जो | किफ्रायत«स्री० जुज़रसी, 


चांद. पर पड़े 
-खपत-स्त्री” खपजाना, Waa 
आना २ 
'नौवत>स्री० बाजा गाजा,-पहुं- 
चना-वात यहाँ तक 
आयी | 
-सुखीवत>सत्री० संकट, दुःख 
-सुहव्वत>स्त्री ० प्रेम 
.शवंत>पु० मीठा मिला पानी 


'मत-अ० इ'कारकाशब्द, निषेध 


वाचक | मज्ञहव-पु० 
'हिकमत>स्त्री> dan, वुद्धि- 
T 
'कौमत>स्त्री० मूल्य 
'हिस्मत»स्री ० साहस | 
'खिदमत><स्त्री० सेवा 
किस्मत>स्त्री० भाग्य, नीक . 
'आयत-उ० म्वा, तू | 


| शिक्रायत» सरी? गिला, चुगली 


हिकायत>रत्री कहानी | 
"निहायत%अ० अत्यन्त | 


करना * 
हजरत>पु० सम्मान वाचक 
शब्द्‌, व्यङ्ग रूपसे 

चदमआश २ 
इमारत>ख्री मकान, महल, 
हवेली 


t c 
अकारत-उ० व्यथ, निष्फल 


| हिकारत»स्री० तुच्छता 


ग्रारत>उ० बरबाद, छूट ` 


भारत-पु० हमारा देश, हिन्दु- 


स्तान 
आरत-उ० दुखी, दीन 


कुद्रत-<स्त्री शक्ति, माया, 


निसग 
araxe YT, देष 
अनवरत-उ० लगातार, निरन्तर 
दौळतस्री० धन, लक्ष्मी 
अदालत» स्री० न्यायालय 
विकालत»स्री० वक्कीलपन .' 


| अलालत»स्री० बीमारी 
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हाळत>स्न्री२ अवस्था 
जहालत>स्री० उद्दण्डता, Äg- 
कूफी, सूखेता 
इछ्तशस्ञ्री० कारण, बुरी आदत 
जिल्लत>स्त्री ० वेइज़ञती ` 
किल्लत»स्री० कमी, न्यूनता 
faigaxeite मेळ, मज्ञहच . 
अदावत>स््री० दुश्मनी, शत्रुता 
'दाचत^स्री० निमन्त्रण, भोजन 
खिलाना, खाना 
सखावत>रञ्रो० उदारता 
कहावत-न्री० जब SAAS 
महावत-पु० हाथीवान | 
धेवत-पु० सात AAA एक 
ae 
द्हशत-रन्री० भय, डर ` 
चहशत>स्त्री० दीवानापन 
'अक्षत-ड० जो टूटा न हो। | 
| चावल 
aaaaxeito विदा 
नहूसत>< दरिद्रता, अशुभता 
Gaaxette अवकाश 


रियासत”स्री० स्टेट, मिल्क, 
ज्रिमींदारी 


| कात-उ० कातनेकी आज्ञा और. 


अपूर्ण क्रिया 


| गात-पु० अंग, वदन 


घात-स्त्री० कार्य सिद्धिके ल्यि 
अवसर तकना, बुराई, 
दांच | धक्का ज़व-पु०- 
जात-उ० जाते हुए | पैदा 
तात-पु० स्दुसस्वोधन, पिता 
दवात-स्री० मसीपात्र 
पात-पु० पत्ते, गुइकी पतली . 
चाशनो जो प्रसूताको 
_ पिलाते है 
भात-पु० चावल, ater | vfs 
द्या हुआ माल | 


रात-स््री ० रात्रि 


लात-स्री० स 
वात-ञ्री० स 
सात-उ० ७ 
वबरात-स्री० स. 


© 
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परात-स्री० थाळीके आकारका | जिसमैँ २४ वणं इस 
बड़ा बतंन क्रमसे हो. 
बनात-स्त्री० मशहूर ऊनी कपड़ा SU + Stl + Si + SU 
विख्यात-उ० मशहूर, प्रसिद्ध | आ + SI + Sil SIS 
प्रभात-पु० प्रात काल | ७ भगण--१. रगण, उ० 
किरात-पु० भीळ, शवर |. सुन्दर स्वच्छ सुकोमल 
कनात>स्त्री> कपड़ेका पर्दा. अच्छ लुकान्त we 
मात%उ० वाज़ी हारना कवित्त सजाइये 
| सुलाक्रात-*सत्रीञस भुजङ्गप्रयात-पु० पिंगलका वह 
करामात?स्री०माया, करिश्मा, | . / छन्द जिसके एक चरणमें 
O चमत्कार ` १२ अक्षर इस ऋमसे हों 
गुजरात-पु० देश विशेष . ISS + ISS + ISS + ISS 
वरसात-स्त्रो० वर्षा ऋतु य+य+ य--य 
इस्पात-पु० फ़ौलाद , अनायास ही प्रास है 
अकस्मात-अ० अचानक, यका | - छन्द-शोभा। 
हक इसका अन्तिम वर्ण कम 
अलात-पु० RAST करनेसे भुजंगी छन्द हो 
अवदात-पु० श्वेत रंग, चिट्टा> |. : जाता दै, So 
आघात-पु० चोट, प्रहार मज़ा दे गया क़ाफ़िया . 
उत्पात-पु० उपद्रव, झगडा sqi 


अरसात-पु० AST, आलस्य, . | आँत-स्री० अँतड़ियां 
पिंगलका वह छन्द | दाँत-पु० रन, दन्त . 
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तांत-स्री० रंग पट्टेकी वटी हुई , 


डोरी 
शान्त-उ० स | 
कान्त-पु० पति ' 
झान्त-उ० थका हुआ 
इत-अ० इधर ` 
कित-अ० किधर 
fad-go दिल, हृदय, मन 
संचित-उ० जमा किया हुआ _ 
कल्पित-उ० फर्जी, “कल्पना 

किया हुआ 

कुपित-उ० नाराज़, क्रुद्ध 


शोधित-उ० संशोधन किया. 


हुआ | ॥ 
प्रचरित-उ० प्रचार . पाए हुए, 
मशहूर 


“चरित-पु० चरित्र, चाल चलन 


जीवन वृत्तान्त _ 
हित-पु० फ़ायदा, लाभ 
पित-पु० तीन adda एक 
पित्त 


_ नित-अ रोज, नित्य, हमेशा 


सुशोभित-उ० जेवा, शोभा पाए 
डप 


| संकुचित-ड ° सिची हुई-हुआ : 
१ सरित्‌- 
| शत्र जित-पु० दुशमनको जीतने 


नदी 


चाला 


| अंकित-उ० लिखा हुआं 


प्रफुलित-उ० खुश, प्रसन्न ' 
अनुचित-अ० नासुनासिच | 
भूषित-ड० सजा garg ` 
प्रसारित-उ० AST हुए | 


| परिडत-पु० विद्वान ` 


खंडित-उ० टूटा हुआ 
ललित-3० सुन्दर, ; मनोहर 
अर्पित-उ० भेट की हुई-हुआ | 
अचित-उ० पूजी हुई-हुआ | 
कस्पित-उ० कांपता हुआ | 
उचित-अ० मुनासिव | 


` |` क्षालित-उ० धोया हुआ. 


कुत्सित-उ० again, निन्दित ` 
निन्दित-उ० पीला > ss 


अकाळपीडित-उ० कहतजदा, 
'डुष्काळका'सारा हुआ 
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शादूंल विक्रीड़ित-पु० पिंगलका 
, चह उन्द जिसके हर, 
_ चरणमै १६ वर्ण इस 

PUL. प्रकार हों -: ` 


SSS +S + 5 % US, | 


SSI + SSI + S 
म+स+ज+स+ त+त+ग 
४. १२, छ पर यति so ` 
हिन्दीमें रच प्रास युक्त 
कविता, 
जीत;-स्ञ्री० फ़तह, विजय 
गीत-पुऽ गाना , : 
व्यतीत-उ० गुज़रना 
नचनीत-पु० मक्खन 
पीत-उ० पीला, द्‌ 
यज्ञोपवीत-पु० जनेऊ 
अधीत-उञ पढ़ा हुआ ०» , 
शीत-पु० ठंड, सदो 
प्रणीत-उ० बनाया हुआ, तस- 
नीफ़ किया हुआ 
संगीत-पु० गान विद्या. 


शोभा वढे 


( १६१ ) 


बातचीत-स्री० गुफ्तगू -.. ¬ ` 
शिलाजीत-स्री ०. शिलाजतु मश 
O हर दवा `. 
पीलीभीत-स्री० एक नमरी. : 
अतीत-उ० भूतकांल 
अभिनीत-उ० सीखा. हुआ 
शिक्षित 


अब्नुत-० अजीब; विचित्र 


च्युत-उ० गिरा हुआ 

सुत-पु० वेरा 

मारुत-पु पवन | 

ज़त-उ० ज्ञतनेकी आज्ञा और 
अपूण क्रिया . 


प्रस्तुत-ड० मौजूद .` 


विद्यू त-स्री ० विजली 
सुश्ुत-पु ०वेद्यकक़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ 
aR नाम पर .. 
ऊत-पु०. बे. औठादा,: - गाळी, 
ae ` 
कूत-सत्री० AANT 
छूत-्री० स . 


= अछुत-उ० a ननक पर डि 
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पूत-पु० पुत्र | श्वेत-उ० सफ़ेद 
सुपूत-पु० लायक बेटा प्रेत-पु० शव 
कुपूत-पु० नालायक वेरा निकेत-पु० घर 
शाहतूत-पु० एक दक्ष ओर उस कुस्मेत-उ० तेलिया सियाह रंग 
| का फल `. . | फिकेत-पु० पटावाज़ 

भूत-पु० पृथ्वी आदि पंच भूत । | परेत-पु० „, 
गुज्ञरा हुआ । प्रेतादि | डकेत-पु० डाकू 


वहमी हस्ती . चेत-पु० एक हिन्दी महीना 
भवृत-स्ली ० भस्म, घूल | चेत्र 
-सूत-पु० स "` .` | ओतप्रोत-उ० अन्तर्व्या्त, ओत 
प्रसूत-उ० जनना का अर्थ तागा-गुथा 
अवधूत-पु० Mas, मस्त साधु हुआ-चुना हुआ, प्रोतका 
सुवूत-पु० प्रमाण ` : अर्थ पोत-मोती, जसे 
अन्तभूत-उ०्छुपा हुआ २. , मोतियोंमें तागा व्याप्त 
खेत-पु०क्षेत्र, अन्न बोनेका स्थान रहता है ऐसेही ईश्वर 
मेदान | समर भूमि | . सर्च जड़चैतन्यमें व्याप 
चेत-उ० होशायार हो रहा है इसी लिये ईश्व- 
देत-उ० देता है, BAH. ` ` ८ रके विशेषणमें आता है 
ळेत-उ० लेता हे, लेनेमें गोत-पु० गोत्र | 
हेत-उ० वास्ते. | प्रेमं ख्योत-पु० पटवीजना, जगन 
संफेत-पु० इशारा ` | जोत-स्री० ज्योति, चमक 
रेत-उ० रेणुका, रेता . | सोत-पु० स एकाम 
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कपोत-पु० कवूतर 

'पोत-पु० जह्दाज्ञ, छोटे मोती | 

ओत-खी० नफा, फायदा, 

बचत 

` मौत*स््री० wey 

Taxso मरना 

| सोत-स्री० सोतन, सौकन 

रसोत-पु० एक दुवा 

कौत-पु० तअछ्कक़् सम्बन्ध 

अन्त-पु० अखीर 

कन्त-पु० पति 

सन्त-पु० साधु 

'अत्यन्त-अ० निहायत | 

'पय्यन्त-अ० तक | 

'पढुत-स्जी० पढ़ना, मंत्र .पढ़ना 

सीमन्त पु० एक संस्कार 
हन्त-अ० अफसोस F | 


'महन्त-पु ० मठाधीश ही?! 
'वसन्त-पु०- ऋतुराज 
लडन्त-पु० कुश्ती . | 
तन्त-पु० तत्व, तारका वाजा 
एकद्‌्न्त-पु० गणेशजी | 


यक हरन्त ` 
अथ-अ० ग्रन्थके आरंभ में 
मांगलिक शाब्द, आर॑स- 
सूचक FZ 
कथ-उ० . निर्माण की आज्ञा, 
कहना 
रथ-पु० मशहूर सवारी स्यन्दन 
पथ-पु० रास्ता 
सथ-उ० सथन करना 
मन्मथ-पु० कामदेव `. 


नथ-सी० स्त्रियॉकी नाकका ' 


ज्ञेवर 

साथ-अ० .संग 
हाथ-पु० कर 
काथ-पु० काढा, जोशांदा 
gpa ` 
कणगूथ-पु० कानका मेल, घूग 

ढुकारान्त 
सद्‌%उ० सौ १०० 
रद्‌%उ० निकम्मा, खारिज, रद्दी 
वद्‌%उ० चुरा 
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मद-पु० नशा. . 

नद-पु० समुद्र, खाभाचिक जल 

प्रवाह 

मद्द्‌%ख्री० सहाय 

हद्‌%सत्री० सीमा . . 

पद-पु० पदवी, ओहदा, चरण 

सनद्‌शञ्री० सार्टिफिकट 
Certificate 

हसद्‌”पु० ईष्या 

HIXTo शरीरकी लम्वाई 


रसद्‌सञ्री० सेना या सरकारी | - 


आदमियोंको खाने 
पीनेका सामान 
पहुंचाना . 
मसनद”स्री० saraa, सिंहा- 
सन - 
maxo लदादका गोल 
चुना gat खान 
` खुशामद्‌*स्री० चापलोसी 
बरगद्‌-पु० वट वृक्ष, वड 


धुरपद-पु० गानभेद जो प्रायः 


चीताले में. गाया 
जाता है . 


अगद-स्त्री० दवा (सं० Go) — 
अड्भद-पु० वालीपुत्र जो राचण- 
. की सभामें रामचन्द्र- 
जीका दूत बनकर 
गया था. 
विवाद-पु० वहस, कगड़ा,कलह 
प्रमाद-पु०. आलस्य, बेपरवाई, । 
असावधानी 
प्रसाद-पु० महरवानी, तवर्रक 
खाद-स््री० खेतोंमें डालने योग्य 
पदार्थ ॐ 
ma-e तलछट, AA वेढा 
हुआ मेल... 
प्रहाद-पु० प्रसिद्ध हरिभक्तः 
मर्याद-स्जी० सीमा 
aqeto स्मृति, , 
फरयाद्>स्त्री> स 


दाद्‌»ख्री० इन्साफ | दद्र रोग 
उन्माद-पु० बदमस्ती_ 


* इस विषयकी एक अत्युत्तम. 
ओर अपूव पुस्तक “खाद” हिन्दी 
पुस्तक एजेन्सी १२६, हरिसन रोड 


कलकत्तासे १ में मिलती हे. . 


E 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri~ 


:( .१६५ `) 
निषाद>पु० ,एकजाति. कहार इमदाद>स्त्री० Haz. | 
“Stach समान | | दामाद-पु० जामात, जमाई 
एक स्वर | ईजाद*उ० आविष्कार 
विषाद-पु० जहरी, जड़ता, खेद्‌ | वेदाद्‌शस्जी० अन्याय 
बुनियाद्‌शरत्री० जड़; मूल | खेराद्‌ ही गोल वस्तु 


जञल्लाद«पु० वधक; फाँसी या | खराद्‌१ छीलनेका 
TA लागाने वाला. |. ` औजार लेट | 
नाद्‌-पु० आवाज़, संगीत ie . मशीन Lathe - 
पाद-पु० मिसरा, Sq का. एक | अनुवाद>पु० agat 
चरण .. . .. |' अपचाद्‌-पु० विरोध, मुस्तस्ना 
औलाद$स्जी० सन्तान . ` .. | अभिवाद-पु० प्रणाम, ` चन्द्‌ना 
: उस्तादपु० गुरु कलाद्‌-पु० सुनार, स्वर्णकार, KE 
फौलाद>पु० उत्तम छोहेका भेद | * ज्ञरगर. ` . 
आहाद-पु० आनन्द, प्रसन्नता | "कोविद्‌?पु० पंडित 
शाद्‌उ० खुश ` . . | Rexe goag, हठ 
इशांद्‌५पु० आज्ञा, हुक्म कासिद्‌»पु० दूत, WIT 
gaxto अभिलाषा हासिद>पु० ईर्ष्या करनेवाला. 
फ़साद>पु० झगड्ञा, विकार» + |-मसजिद>र्त्री० इश्वरके खामने 3 
. स्वाद>पु० जायका सिजदा करनेकी जगह, 
आज्ञाद्‌%उ० तंत्र २ इवादतगाह 
बरबाद»उ०उजड्ना तवाह, होना | अरविन्द-पु० पिङ्गलका वह छन्द 
आवाद<उ०्वसना. - :: जिसके प्रत्येक चरणमें 
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२५ वर्ण इस क्रम से हों | मरचारीद्‌%पु० मोती 
US HUS + ॥5 +S | खरीद>स्त्री० मोल लेना 
US + ॥5 + US + ख्‌ रशीद्‌ः(पु० सूरज 
स+स+ स+स | sreo आशा 
स॒ + स + स + Ata कुसीद>पु० सूद्‌, व्याज 
यदि प्रास निवास करे" | खू द<उ० स्वयं. 
पदमें, अति Gat छन्द | हुदहुद्‌^पु० एक पक्षी 
कहें कवि ताहि ज़ंमुरु दु«पु० रल विशेष 
“पछीद्‌%ड० अशुद्ध, नजिस अस्बुद-पु० मेघ, वादळ 
ताकोद><स्त्री ० ज़ोर देकर कहना! कुमुद-पु० कमळ | 


- Tisto पहुँच SOG व्याज, लाम, फायदा. 
मुरीद<पु० चेला : | कूद-उ० कूदनेकी आज्ञा और 
जञनसुरीद>पु० ख्रीलम्पर, औरत | : - अपूर्ण क्रिया - : 

का गलाम अमरूद-उ 

गु - ० मशहूर फल 

जदीद्‌उ०नई-नया ` | बुजूद-पु० अस्तित्व | + 
चईद्‌%ड० दूर FAXY एक खुशवूदार लकड़ी, 
ईद्‌«स्री० सुसलमानोंका मशहूर : अगर 3 
s A मदृद><पु० रद्‌ किया हुआ, 

A i निकाला हुआ, वेइज़त 
हमीद३० .प्रशंसित मौजूद/उ० उपस्थित > 

र तरदीद>सत्री० खण्डन खेलकूद-पु० स | 
'ताईद्‌+स्ञ्जी० अनुमोदन वेद-पु० ईएचरकत धर्म पुस्तक 


= , . 
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'भेद-पु ० किस्म, राज़, फर्क 

छेद्‌-पु० सूराख 

स्वेद-पु० पसोना 

अभेद्‌-पु० एकता 

विनोद-पु० कोतूहल, क्रीड़ा 

'प्रमोद-पु० प्रसन्नता 

ma-e oad 

सरोद्‌«पु० सितारके ढवका 
| एक वाजा ` 

अजमोद्‌-पु० एक दवा अज- 

चाइनके रूपकी 

सोद्‌-उ० खोदना 

अम्भोद्‌-पु० मेघ, बादल 

आमोद्‌-पु० आनन्द 

'आनन्द्‌-पु० प्रसन्नता, खुशी ` 

'यन्द्‌-पु० रुकावट, उदूं कचिता 


का एक अंश | जोड़। | 
. निरुत्तर as 
. कन्द्‌-पु० वृक्षमात्रकी जड़, जमी 


नके अन्द्रको बढ़ने 
| वाला शाक 
'मन्दू-उ० मलिन 


छन्द-पु० कविता करनेको पिंग 


लके नियमोंसे बना 


हुआ माप, बहर 
सौगन्द्‌-स्री० कसम 
फन्द्‌-पु० फन्दा 
चुलन्द>उ० ऊ चा ` 
स्पन्द-पु० थोड़ा RET, आंख 
का फड़कना 

पसन्द्‌शसत्री० सं 
परन्द्‌*पु० पक्षी 
फ्ररजन्द»पु० बेटा, सन्तान 
पेवन्द»पु० जोड़, थिगली 
ददेमनन्‍्द्‌पु० दुखी | 
समन्दः<पु० घोड़ा, घोड़ेका एक 

: k रङ्ग ७ f 
समरकन्द>पु० एक नगर 
जिमीकन्द”पु० शांक विशेष 


दानिशमन्द्‌%पु० बुद्धिमान 
असगन्द-पु० एक दवा 
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रेवन्द-पु० एक दवा. : `` 
कमन्द्‌-सत्री०.सरक फांसी, चम- 
SH वो रस्सा जो शत्र 


की wea डाल कर 


' खींच्रनेके काम आता हे, 


Sitter: रस्सा जिससे 


कोठे पर चढ जाते हैं 
हरचन्द-अ० वडुत कुछ... 
शकरकन्द-पु० शकरकन्दी मश- 
: इर कन्द्‌ 
अवस्कन्द-पु० छावनी 
आक्रन्द-पु० ऊ चे CATS. रोना 
मत्तगयन्द-पु० पिंगलका एक 
. छन्द ` सवेया जिसके 
. एक चरणमें २३ वर्ण इस 
प्रकार हों 
SUH SU + जा SI 
Si + 3) क SN + SS 
७ भगण-गु गु। Fo 
.मत्तगयन्द रचो कवि- 
' बन्द पदान्त तुकान्तडु 
_ धारि सुधारो. 


ककाराच्त 


चध-पु० मारना कत्ल करना 
अवध-पु० प्रान्त विशेष 
अगाध-उ० वहुत गहरा 
साध-पु० साधन, साधुका 
अपभ्र'श 
अपराध-पु० कुसूर, खता पाप 
व्याध-पु० वधक, सय्याद्‌, 
चिड्डीमार . 
अवाध-उ० जिसमें वाधा न हो . 
वुध-पु० होशयार, एक दिनका 
नाम | | 
geio होश | 
आयुध-पु० हथियार 
अश्वमेध-पु० एक यज्ञ . जिसमें 
~: घोड़ा छोड़कर शत्रु और 
~ मित्रकी परीक्षा करते 
: हैं, जो घोड़ेको रोकता 
हे. वह प्रतिकूल समझा 
जाता है उसके साथ 
संग्राम होता है 


° t : 
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-खेघ-पु२ चीँधना ` 

-मच्छबेथ-पु० कागजी मछलीको 
सुंः फेर कर वोंधना 
अजु नने निशाना उड़ा- 
या था 

' 'कर्णवेध-पु० HASTA संस्कार 

'बोध-पु० समझ, ज्ञान... 

अनुरोध-पु० मीठी ज़िद्‌ 

क्रोध-पु० ERT: 

अन्ध-पु० अन्धा 

प्रयन्ध-पु० इन्तज्ञाम 

'गान्ध-स्त्री० वू 


वन्ध-पु० मोक्षके विरुद्ध वन्धन | 


TERE . 
'अवंलोकन-पु० देखना, दशन 
'मसकन>पु० WAR ` जगह 


« WIA, २ ७ 
`घडकन-स्रीय स >) | 
'अचकन>स््री ० अंडुरखे ओर 

mize मिश्रित वस्न 


:लटकन-पु० AHA पहननेका 


| भूषण |: SER- 
वाला GI 
चिकन-स्री० एक फूल वेळवाळा 
कपडा 
मक्खन-पु० स 
गगन-पु० आकाश, . नभ 
मगन-उ० खुश, आनन्दित 
लळगन-स्री२ अति प्रेम 
रोगन-पु० स 
कंगन-पु> करभूषण 
जोगन-स्री० योगिनी 
मोचन-पु० छुड़ाने वाला, सोची, 
pF की रत्री Sto 
छोचन-पु० आंख 
विरोचन-पु० सूर्य, IGAT 
पुत्र 7572 बाफ 
Jo सोना, वेश्याका कुछ 
$न-स्री० जो छील Brea, 


प्राप्त `हो, वालाई: 

आमद॑ली : ` 
बंखलोचन-पु० वांसका सत्व 

औषधि 755 
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प्रयोजन-पु० मतलब 

अञन-पु० gat | 

मञ्जन-पु० दांतोंमें मलनेका चूर्ण 

खंजन-पु० ममोला पक्षी 

गज्ञन-उ० नाश करने वाला 

रंजन-उ० आनन्द देने वाला 

भंजन-उ० तोड़ने वाला 

सोजन»स्री० सुई, सूचि 

_ मखज़न>पु० खज्ञाना, भण्डार ˆ 
सुतंजन>पु० एक मुसलमानी 

खाना २ 
सूजन-स्री० स 
महाजन-पु० बड़ा आदमी, 
वणिक्‌ 

' पूजन-पु० स 

तन-पु० शरीर 

_वतन”पु० देश, जन्म भूमि 

सौतन-ख्जी० पतिकी दूसरीसत्री . 

बरतन-पु० स 

अद्न>पु० अरवकी तरफ एक 
' - नगर p 

बद्न-पु० चहरा, शरीर 


कुन्द्न-पु० सोना, जवाहिरात 
जड्नेका मसाला 

चन्दन-पु० स 

ओद्न-पु० भात, रंघे हुए चावल: 

क्रन्द्न-पु० रोना 

घन-पु० दौलत, माळ 

साधन-पु० वसोला, MAT 

वन्धन-पुण्मुक्तिके विरुद्ध HAT 

समधन-सत्रीय समधीकी स्त्री, 
` औलादकी सास 

आनन-पु० सुख, चहरा 

कानन-पु० वन ` 

मनन-पु० aaa विचार करना,. 

aan 


उद्दोपनं-पु० प्रकाशन, रोशनी 


| बचपन-पु० स 


फन-पु० सांपका मुः 
फ़त>पु० हुनर, कला, विद्या `. 


'गोफन-पु० गोफिया चह रस्सी 


का हथयार जिसमें कंकर 
रखकर जानवरौंको 
मारते हे, HEAT ' | 


है दै tr 
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अनवन-स्री० लड़ाई, विगाड, 


जो दूसरेको दे दिये 
शकररंजी जाए 
-पु० छटकना, सहारा | अटेरन-पु० सूतकी अट्टी वना- 
लेना | नेका आला | 
बन-पु० जंगल अजीरन-पु० agas 
जोबन-पु० यौचन ` ` छीलन-उ० स . 
फवन-स्त्री० सुन्दरता माळन>स्त्री० माळीकी St, 
मन-पु० इन्द्रिय द्वारा विषयको : हिन्दीमें मालिन 
जान्ने वाला वेलन-पु० पूरी रोटी आदि वेल- 
चमन>पु० वगीचा नेका आला 
दमन-स्री०नलकी स्जी;दवाना Go| जलन-सत्री० सोज़िश 
खिर्मन>घु० राशि, ढेर. चलन-पु० स 
दामन>पु० GEM, अंगरखेका | आन्दोलन-पु० तलाश, वारवार 
| निचला भाग । , हरकत | 
जामन-्री० जस्बु-वृक्ष'फळ | सावन-पु० श्रावण महीना 
चिळमन-ञ्री० करोकेदार पर्दा | चितवन-स्त्रीनज्ञर, निगाह, 
'जो तीलियोंका बनाया त्यौरी 5 ॥- . 
जाता दै _, | दर्शन-पु० दीदार, देखना, शाख 
परन-पु० प्रण । ताळमेद्‌ Sto | जोशन>पु० सुजाओपर वाँधने- 
कतरन-स्त्री> किसी व्योंतसे का HAC 
_ बचे हुए छोटे टुकड़े रोशन>ड० प्रकाशित 
उतरन-स््री० उतारे हुए वस्त्र | गुल्शनः<पु० वारा 
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स्टेशन>पु० से Station |. कुर्‌आन-पु० इसलामी धर्म 
अनशन-पु० न खाना, उपवास | पुस्तक 
'अनुशासन-पु० आज्ञा, हुक्म, | कान-पु० कर्ण खानि><स््री० 
हुकूमत . ` . | मकान-पुण्स 
'आसन-पु० स | gata- स 
` वासन-पु० स लगान-पु० जमीनका महसूल 


'सि'हासन-पु० राजगद्दी, तख्त | गान-पु० सङ्गीत 
सन-पु० रस्सी वनानेका द्रव्य | पहचान-सञ्री० स 
“बेंसन-पु० चनेको दाळका आटा | मचान-पु० ऊ चा आसन 


आरोहन-पु० ASAT नीचान-पु० नीचाई 
'मोहन-पु० नाम, मोहनेचाला ` । ऊं:चान-पु० ऊ चाई 
'सोहन-पु० नाम, खूबसूरत | छान-पु०छप्पर | छाननेकी आज्ञा 
. 'दुलहन-सत्री० तुरतकी :विवा- | जान^सत्री० रूह, जिन्दगी 
हिता स्त्री नववधु , | अनजान-उ० ना-वाकिफ 
दृहन>पु० सुं: | अनुष्ठान-पु"वेदविहित शुभ कम 
_पैरहन»पु० fara पठान-पु० एक मुसलमान जाति 
आवाहन-पु० वुलाना * तान-स्री० गानेमें एक क्रिया 
amelo GSA, शान, अदा, |, सन्तान-स्री० औलाद, वास्तवमें 
, अनवट, ढव, सौगन्द, | पुलिंग है परन्तु हिन्दी 
निषेध-जैसे उनके घर बोल चालमें खीण्है 
- काली Battal आन | आनतान-स्त्री०इज्ञत, हट, नखरा 
है। हट | आवरू | दास्तान-स्री० कहानी 
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हिन्दुस्तान-पु० भारतवर्ष 
खुलतान-पु० राजा, वादशाह , 
सुलतान-पु० एक नगर 
थान-पु० पशुवोंके चाँथने की 
जगह | कपड़ेका ताका 
स्थान-पु० FRA, जगह 
दान-पु० पुएय, खेरात, धर्मार्थ 
देना 
निदान-पु० रोगका जांचना ६ 
नादान?<पु० अज्ञानी 
मदान>पु० स 
धान-पु० fant सहित चावल 
निधान-पु० निधि, खज्ञाना 
अनुसन्धान-पु० तलाश करना 
अन्तर्द्धीन-पु० छुपना, गायव 
होना 


अपिधान-पु० ढकना 


अवधान-पु० सावधानी ७ * 


उपधान-पु० तकिया : 
पान-पु०तास्वूल | पीना 
सोपान-पु० सीढ़ी 
धानपान-उ० नाज्ञक, सुकोमल 


अनुपान-पु० जिसके साथ द्वा 
खिलाई जाय SA शहद 
पानी दूध, IAR . 
आपान-पु० कळाळखाना, मय- 
कदा 
उफान-पु० जोश 
तूफ़ान>पु० पानीकी रो, आंधी, 
akat, कोळाहळ 


चान-स्त्री० आदत, वाण-पु० 


जवान» स्री० जिह्वा 
सायवान>पु० छप्पर 
महरवान>उ० दयालु 
वागवान”पु० बागका 
. माळी _ 
पासवान»पु० पहरेचाला 
मान-पु० इज्जत | रू ठना 
अभिमान-पु० गुरूर 
दिनमान-पु० दिनका माप 
श्रीमान-पु० प्रतिष्ठा युक्त सम्बो 
घन, दौलत मन्द्‌ 
मेहमान>पु० पावना जो किसी 
के घर जाय 


रक्षक 


os 
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मेज्ञबान«पु० जिसके घर मेह- 
मान आवै 
उपमान-पु० जिससे समानता 
__ दी जाय, मुशब्बावेह 
जेसे “फूल से गाल” 
फू 
चिमान-पु० हवाई जहाज्ञ 
सामान*पु० असवाव 
कमान-रन्री० स 
. सुखलमान>यु० सुहम्मदी मज़ह- 
वका सान्मेदाळा 
अरमान>पु० अभिलाषा 
लुक़॒मान:<पु० प्रसिद्ध विद्वान 
हकीम ' 
यान-पु० सवारी 
पयान-पु० रुख़सत, रवानगी 
वयान><पु० कहना 
` व्याख्यान-पु० छेक्चर,. उपदेश 
` ध्यान-्पु स. 
उद्यान-पु० वाग्रीचा 


a C 


जञाफरान»स्री० केसर 
हयरान३० परीशान, 
आश्चय युत्‌ 
हयवान>पु० पशु 
विद्वान-पु० विद्या वाला; पंडितः 


दुखी, 


` जवान><उ० युवक 


पह्ळचान>पु० AG 
पकचान-पु० पूरी कचोरी आदि 


० घीमें उतरा हुआ 
भोजन . 
शान>शञ्री० शोभा, इज्जत 


| निशान>पु० Fag । झण्डा, 


ध्वजा 
सान-स्री० कुरंडका वना हुआ. 
_ गोळ पत्थर जिसपर 
उस्तरे चाकू आदि 
तेज़ करते हैं, संगे ` 
सकल 
अवसान-पु० UATR, 

.. अन्त 


` ख़त्म, 


उपाख्यान-पु० किस्सा, कहानी | किसान-पु० काश्तकार, att 


रान+स्त्री० जङ्घा 


कार 


s.a 


५ ; ४२ 
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इन्सान?पु० AFA पास रुपया लेकर गिरवी 
अहसान>पु० उपकार रखनेचाला . 
आसान-उ० सुगम सुतंहिनपु० रुपया देकर दूसरे 
चुकसान><पु० हानि, Rar | “की चीज़ अपने 
सनसान-पु० निर्जन 'पास. गिरवी रख- 
ओसान-पु० होशो हवास : लेनेवालां | 
जहान>पु० संसार, दुन्या साकिन>पु० रहनेवाला, नस्वर 
इमतिहान»८पु० परीक्षा ' व्यंजन ओर दीघ 
ज्ञान-पु२ समभ, इदम, MAR- ` स्वरका अत्तिमांश 
यत मौमिन»पु० ईमानदार 

किन-उ०:किसने मो;सिन»«पु० अहसान करने | 
गिन-उ० गिन्नेकी आज्ञा चाला म 
इन-उ० इसने | सुमतहिन>पु० परीक्षक 
fargo दिवस सिनशपु० आयु. 
सुमकिन><उ० सम्भव विन-अ० विना, anc 

छिन-पु० क्षण | - कठिन-उ० सख्त, कठोर 


भिनभिन-स्जीज्मक्खी या मच्छर | मारकीन-स्जी० एक कपड़ा 
आदिके उड्नेकी | मीन-खी० मछली 


आचाज्ञ 


हीन-उ० रहित 


. जिन-उ० जिसने | निपेधचाचक | दीन-०उ० दरिद्र, आजिज्ञ ˆ 


ज्ञामिन>पु० जिम्मेदार 


बींन-ख्री० वीणा 


राहिन>पु० अपनी वस्तु दूसरेकें | नवीन-उ०-नया ` 
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चीन-पु० प्रसिद्ध देश ` 
छीन-उ० क्षीण, छीज्ना 
ज्ञीन>पु० एक कपड़ा,. घोड़े पर 

कसनेकी ऊनी काठी 
टीन>पु० मशहूर धातु पत्र 
कमीन-पु० सेवक गण 
पराधीन-उ० पराये वसमें 
लीन-उ० मिला हुआ 


तल्लीन-उ० उसीमें मिला हुआ, 


aga 

` महोन-उ० वारीक 

पोस्तीन><पु मेषादिके चर्मका 

वस्न 

_दूरवीन»स्री० दूरको चीज़ देख 
नेकाआळा | 

तसकीन>स्ली० RER ठहरना, 
aagi, संतोष 

तौहीन”»स्री० वेइज़़ती 


`. रंगीन%उ० रंग वाला 


संगीन/<पु० हथयारों वाळा, AF 
बूत, वन्दूककी नाल 
` पर लगी हुई लम्वी 


छुरी, पत्थरका, जुम 

घोर अपराध 
ज़मीन>स्त्री ० पृथ्वी 
हसीन>(उ० खूबसूरत 
यकीन»पु० विश्वास 
आस्तीन><स्त्री> कपड़े में वाहां 

का भाग 

ज़हीन%उ० प्रतिभाशाली 
प्राचीन-उ० पुराना - 
अर्वाचीन-उ० नया 
आत्मनीन-उ० अपना, AA 
आत्माधीन-उ० अपने वसमें. 
उदासीन-उ० रागद्वेष रहित, 

क 
कानीन-पु० कन्या पुत्रः ` 
कोपीन-पु० Binet 


चुन-उ० संग्रह कर 


' छुन-पु० एक जन्तु जो प्रायः 


लकड़ी और पुस्तकों 
को खाजाता है 
खुन-उ० स 
चुन-३० स्‌. 


# ७ 
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“Fo शयन मज्ञसून>पु० लेख, विषय 
हुन. स्त्री ० .अशरफ़ियोंका He | सावून><पु० सावन 
अर्थात्‌ अन्धा घन्द्‌ घन | भून-उ० भून्नेकी आज्ञा 
मिळ जाना स्य न» स्री० ध्वनि Tune 
गुन-पु० गुण, द्रव्यके. आश्रय | गवरून-स््ली० एक कपड़ा 
रहने वाळा पदार्थ : | Awaxelte हवामे उड्नैका 
सत, रज, तम आदि - गुवारा 341000' ` 
अजु न-पु० पाच TENN | अफ़यून>स्त्री० अफीम 
मिंझला भाई ... * | ताऊन>पु० प्लेग, Plague 
, पिशुन-पु० चुराळखोर महामारी रोग 
धुन-सन्री० किसी कामके करने | अनून-पु० सम्पूर्ण, पूरा 


की aaa प्रतिज्ञा, | आद्य न-पु० aga खाने वाला, 
' बरावर कहना | हमेशा खानेहीकी 


नाख़न%पु० नख. चेष्टा करनेवाला 

सखन>पु० वात > TREE 
खून>पु० रक्त | तप-पु० योगूके दूसरे अङ्ग 
ऊन-रञ्जी० स = . “नियम at तीसरा सा- 
रंगून-पु० नगर विशेष . eo]. धन, शीतोष्ण खुख दुःखा 
चून-पु० चूर्ण, आटा | दिद्वन्दोंका सहन करना 
जून-पु० अङ्गरेजी छठा महीना . और हितकारक नपा 
टून-ञ्री० शेखी २. तुळा भोजन करना, 
ज॒नन>पु० पागलपन JE शास्त्रानुसार व्यवहार ' 
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जप-पु० किसी -पाठका कार्य 
सिद्धिके लिये वरावर 
पढ़ना | 

गाप-स्री० कटी वातें 

Zaxgo पानीका अंडाकार 

> पात्र Tub 

धप-सनत्री० घोळ 

` नप-उ० नपनेकी आज्ञा 

तड़प-स्री० स 

गलखप-स्त्री० गप्पाष्ठक 

कड़प-स्त्री० जल्दीसे । लडाई, 

हमला 

कच्छप-पु० कछुवा 

कर्णेजप-पु० चुगलखोर j 

आप-पु० स्वयं, मध्यमपुरुष 

चाप-स्त्री ० पेछड़, . पाऊंकी 
आवाज़ जो चलनेमें 

होती है। आहट 
घजुष-पु० 

छाप-त्री० स 

जाप-पु० जप 

टाप-स्री० घोड़ेंका सुम, 


ताप-पु० तीन ताप--आत्मिक, 
भोतिक, देविक 
संताप-पु० गर्मी, दुःख 
थाप-सत्री० तवले या पखावज 
पर हाथ मारना 
पाप-पु० दुष्कमं 
वाप-पु० पिता 
भाप-स्री० वाष्प, स्टीम 
माप-पु० Urals चोड़ाई आदि 
अछाप-पु० रागका आरंभ 
कलाप-पु० समू ह, मोरपंख ` ` 
विलांप-पु० रोना 
मिळाप-पु० मिळना, संयोग 
शाप-पु० वद्‌ दुआ, कोसना' 
अनापशनाप-उ०. अंघाधुन्द 
अनुताप-पु० पचताना 
पश्चात्ताप-पु० पचताना 
अ्जुळाप-पु० वारवार कहना 
अपळाप-पु० सत्यको छुपाना, 
काप-उ० स | 
हाप-उ० स 
ढाँप-उ० स 
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माँप-उ० स 
साँप-पु० सर्प 
ऋाँप-खो० मुर्गियाँके चन्द्‌ 
करनेका GIA टोकरा 
दीप-पु० दीपक 
टीप-ख्री० तीसरी स्क, ई रॉ- 
Sena 
समीप-पु० नजदीक, पास 
द्लीप-पु० एक राजाका नाम. 
सीप-स्री० सदफ़ जिसमें मोती 
. पैदा होता है। 
पीप-पु० water ढोल जिसमें 
कुछ माळ भरते हैं Cask 


द्वीप-पु० जज्ञीरा 

` शुपचुप-उ० पोशीदा तौर से 
छुप-उ० छुपनेकी आज्ञा 

` अुध्नुप-पु० पिंगल का वह छन्द 
k- जिसमे ३२ . बणे हां, 
आठ आठ का एक 
चरण, लघु Wan 
. नियम नहीं किन्तुपांचवां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


अक्षर प्रत्येक पादमें 
लघु हो, सम चरणमें 
सातवां लघु हो, छठा 
अक्षर सव चरणांमें गुरु: 


हो उ० दो चरण 


छन्द्की रचना करो _ 
प्रास-पुञ्च निहारके ` . 


कूप-पु० कुआँ 
Tego Fst, Gat 


अनप-उ० जिसका उपमान नहो 
-रूप-पु० तेज द्र्व्यका गुण 


भूप-पु० राजा 
स्तूप-पु० GAT, स्तम्भ 


ZA 
वहरूप-पु० भेस' वद्छना 
सूप-पु ० शं, छाज 


अनुरूप-उ० समान रूप चाळा 


अपूप-पु० JET, पुआ 
लेप-पु० स 
aqeto स 


आक्षेप-पुर कलंक लगाना; ताना; 


एतराज्ञ 


है qeto सूयातप । सुगन्धित 
छीप-स्री० वदनके THT दाग, | , ` ( 


N 


/ 


( १८० ) 
अनुलेप-पु० चन्द्नादिका मळना | तरफ़अ० ओर 


कोप-पु० गुस्सा, क्रोध 

गोप-पु० ग्वाळ 

'लोप-उ० छुपना 

'पोप-पु० पंडित का तुच्छकार- 
युक्त नाम 

'आरोप-पु० अन्यमें अन्य' धर्म 

हु प्रतीत होना, इलज़ाम 

टाप-पु० स 

तोप-रन्री० zasi 

थोष-उ० सर चपेकना 

ए कनरोप-पुऽ a 

आटोप-पु० BES, वेग,. जोश 

कस्प-पु० कॉपना 

लस्प*पु० स 

` फम्प-खी० एक ताल का नाम 


फकारान्त 


कफ़>पु० थूक, कग. . 
गफ़>उ० मोटी, पुरकार ' 
रफ़>उ० कम साफ Rough 
द्फ»८पु० SY, चंग चाजा 
सफ़्ः<स्त्री2 कतार, पंक्ति 


e 


बरतरफ»उ० मौकूफ, नौकरी 
से अलग होना 

खळफ़>पु० वेरा 

साफ़%उ० शुद्ध, GUT ` 

नाफ%स्त्री० नाभि 

सुआफ़%ड० क्षमा 

तचाफ़%पु० परिक्रमा . 

गिळाफ*पु० कपड़े का ढकना, 
खोल 

लिहाफ़*पु० मोटी, रज़ाई 

शिगाफ़%पु० चीरा, द्राड़,मिरी 
कलमके वीचका चिराव 

सराफ”पु० चाँदी सोना परखने- 
चाला, नक़दीका तवा- 
दूळा करदेने वाला,. | 
मनी चेंजर (Money- 


ee changer) 


अशराफ़*पु० शरीफ, कुलीन . 
भळामानस | 
ओसाफ़>पु० गुण (बहुवचन) 

इन्साफ़>पु० न्याय 


| : 3 
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` इख्तळाफ़%पु० विरोध 
लामकाफ़>पु० बुरा भला कहना 
शाळबाफ%पु० MEA चाला 
अलिफ़पु० उद्‌ लिपिमें पहला 
अक्षर | अलिफ sg- 
लिपिका 'वास्तवसें 
पहला ' अक्षर © नहीं है, 


पहला अमज्ञा हेअलिफ़ 


नस्वर (साकिन) होनेसे 

हमेशा शब्दके मध्य या 

अन्तमें आता हे शुरुमें 

कभी नहीं 
सुन्सिफ़पु० न्यायी 
मुसल्लिफ»पु० प्रणेता | 
मुखालिफ़>ड ० विरोधी 
चाकिफ»३० जान्नेचाळा 
जईफ?पु० बुड्ढा 
खफीफ८३० हलका, शर्मिन्दा, 

उद्‌का एक Sq 
शरीफ़><पु० कुलीन, भलामानस 
- खरीफ़>स्त्री सावनी की फस्छ 
जिसमें मंकी ज्वार पेदा 
होती है 


हरीफ़>पु० शत्रु | 
ज़रीफ़*पु० मसखरा, विदुषक . 
रदीफ>स्त्री> देखो इसी किताव 
में महांप्रास का वयान 
(पृष्ठ). 
SARLI UA 
कसीफ़%उ० स्थूल 
तारीफ़>स्त्री० प्रशंसा, लक्षण 
बसनीफ*ख््री० रचना २ 
तकलीफ*>स्त्री० कए, दुःख 
ताछीफ*स्तरी ० दो चीजाँको 
मिलाना, अनेक Deas 
बातें चुन चुन कर नया 
ग्रन्थ वनाना। तसनीफ़ 
और तालीफमें यह 
अन्तर है कि तसनीफ 
अपनी कविता या रचना 
होती है, ताळीफ़ दूसरों 
का कलाम जमां कर. 
लिया जाता है . :: 
तवक्कूफ़ं«पु० ठहरना, THAT 


“Rat 
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'तकलुफ़>पु० शिष्टाचार, तक- | अद्व>पु० सम्यता। साहित्य | 


लीफ उठाना, वनावट . सत्कार 

सजावट | ठनगन | ळव>पु० ओष्ठ, होर 
तुफ़>उ० लानत, धिक्कार सवव>पु० कारण 
उफ़>अ० पीड़ा. और आश्चर्य | लकव>पु० उपाधि 

सूचक रहर अजव>उ० विचित्र 
AMT सूख अरव>पु० देश विशेष 
, खुफ़ फ>पु० चूर्ण, पौडर HASAXGo प्रयोजन 


.हुरूफ-पु० अक्षर (बहु बचन) मज़हबः<पु० मत, घर्म 


झाल 59 ARGS मकतव>पु० पाठशाला + 


es प्रशंसित लवालवः<उ० मुचामुच भरा 
RAXTO निर्मर हुआ 


मसरूफ> 
मसरूफ><उ० काममें लगा हुआ करतव>पु० स 


कक रिन्त . | आव>उ० पानी, चमक, सफाई, 


अव-अन्स | तलवार की तेज्ञी 
कव-अ०स | रकाव>स्री० छोहेका वह हलका 
जव-अ० स ; जो चढ़नेके लिये घोड़े- 
तव-अ० स . की काठीमें लटकता 
» 'ढव-पु० ढंग, तरीका . रहता है | 

छव-स्त्री ० छवि नक्काव><उ० घुं घट, ` परदा 
सव-अ० सवे.  : | कमखाव-खी० एक बढ़िया 
गाज्ञव»«पु० क्रोध, अन्याय - कपड़ा 3 65 


¢ 
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डाव-पु० मूंज-ज़िसके वान बटे | उन्चाव«पु० एक दवा 


जाते हे. महराव>स्त्री० ARI गोल 
_ ताब>स्री० शक्ति, मजाल सुनाई `. 
किताव” स्री० पुस्तक मिजराब»क्वी० सितार वजाने- 
चाव>पु० दर्वाज्ञा; ` अध्याय, कालोहेका छल्ला 
परिच्छेद नायाव>उ० निर्छुम, जो चीज़ 
राव-स्री० शीरा अलग न होने मिलती न हो 


तक खाँड का नाम. 


| पायाव>उ० नदी या तालाब 
शराव>स्त्री० मदिरा 


'का इतना पानी जो 


जुल्लाव«पु०- . Tales, “८ उमा लेक आय 
औषधि, इसहाल, i 
द्स्तांका आना पंशाव>पु० सूत्र 

जवाव>पु० उत्तर ` arfstaxso उचित 

नव्वाब>पु० रईस, राणा सुनासिव>उ० उचित 

जराव>उ० MR __ | द्रालिबशउ० दबालेने वाला | 

हिसाव>पु० = प्रसिद्ध कविचर अस- 

शवाव>पु० योवनावस्था garai नौशा देहलवी 

विशेष का तखलुस - 

eerie „„ „| तालिव>पु० चाहनेवाला, माँगने 

सिना वाळ रंगनेका कळप | वाला 7० 
ae कालिब>पु० शरीर 


Boagaaxge सारांश 
असवाव>पु० सामान, सबबका तरकीब>ख्री ० मिलावट, विधि 


वहुवचन करीव?उ० पास 
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तवीवः९पु० वैद्य 

अजीव><उ० विचित्र. 
गरीव>पु० रंक, श्रेष्ठ, नादिर 
जरीव>स्त्री» ५५ WH लम्बाई 
नसीव>पु० किस्मत, भाग्य 


aelaxelto क्रास-ईसाइयों- 
का मजहबी निशान 
Cross 


तहज्ञीव५सन्री ०. सभ्यता 
कुच-पु० पीठ का खम, कोज़, 
| Hest 

तअज्जुव«पु० अचम्भा, आश्चर्य 
खूब>उ० अच्छा 

दूब-स््री० घास 

महवूव>पु० प्रेम पात्र . 
जेच-सत्री० स 

सेब-पु० मशहूर फळ 
फरेब>पु० धोका, SUT. 
ओरेच%उ० आड़ा 

५ खुदेव><उ० सीधा - 
आसेव>पु० प्रेतादिक वहमी 


नदोव>पु० गढ़ा 

पाज्ञेव>स्री० खियोँका पाऊंका 
जेवर | 

तनज्ञेव«स्री० बढ़िया मलमल 
जैसा कपड़ा 

dax लकड़ी, नव॒कारा 
वजानेकी लकडियाँ 

शोव>ड० घुळाई | 

धोव-पु० धुलाई 

डोब-पु० गोता 

ज़्दोकोव2खी मारपीट 

अस्व-स्री० अस्वा का संक्षिप्त: 
माता 


) कद्स्व-पु० aye | एक वृक्ष 


Cec 
ढुर्छभ-उ० Akasa मिलने 
“< ' चाला 
सुळभ-उ० आसानीसे मिळने- 

चाळा ` 


कलभ-पु० हाथीका वच्चा 


(५ चर्षतक का) 
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` करभ-पुण्हाथीका बच्चा, Bent | खम>पु० Fe, झुकाव, कुश्तीमें 


वच्चा 
लाभ-पु० फायदा 
शुभ-पु० मुचारक, अच्छा 
अशुभ*पु० नहस, दुरा 
कुकुभ-पु०.पिंगलका वह छन्द 
जिसके हर चरणमें ३० 
मात्रा हों १६+१४ पर 
यति, अन्तमें दो शुरू 
हों, उदाहरण 
"प्रास-पुञ्जका कर अवलोकन, 
फिर कविता होगी नीकी 
लोभ-पु० लालच 
क्षोम-पु० घवराहट, हलचल 
खक ELE 
तोअम-उ० दो वच्चे जो एक 
साथ प दा होतेहे; जूढि- 
यान, जोळे . 
कम-अ० न्यून 
TRAXE धन, रुपये, पूंजी l 
लिखना - 
शिकमः<पु० पेर, उद्र 


' Joe 


भुजदंडोंपर हाथ ATT 
ने ओर लड़ने पर आ- 
. 'माद्गी .ज्ाहिर करने 
.. को खम ठोकना कह 
os BE # 
TAXGo रंज, शोक 
सुगम-उ० आसान 
अगम-पु० जहां पहुंच न हो 
सरगम-सत्री० सप्तखरोंका संक्षि- 
a नाम 
वलळगस-पु० कफ 
वेगम-न्री२ रानी 


' सङ्गम-पु० दोका . मिलाप, दो ` 


नदियोंके मिळनेका स्थान 
पञ्चम-पु० खरोंमें पांचवां खर, 
पांचवां . 
छमछम-्जरी० नाचते या HAL 
पहन कर चळनेकी'आ- 
वाज्ञ , 
अजम-पु० ईरान तूरान आदि 
मुल्क ; 
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शळजम-रञ्री० सूलीकी तरहका 
एक शाक 

लेजञम-स्त्री० एक कमान जिस 
पर प्रत्यञ्चा कांटे और 
झांझ वाली जंजीरकी 
चढते है 

टमटस-स्री० एक सवारी 

तम-पु० अन्धकार, एक गुण 

| जो तीनोंमें निकृष्ट है 

'सितम>पु० जुल्म, अत्याचार 

रुस्तम>पु० एक मशहूर पहल- 
वानका नाम शाहनामे 
का नायक 

- मातम>पु०. किसी स्नेहीकी याद्‌ 

. में रोना सर पीटना 


` अचुत्तम-पु० जिससे कोई उत्तम 


नहो 
थम-उ० रुक | 
दम-पु० जान, सांस, आराम, 
j धोका, Ba, चोवलोकी 
` आखिरी कनी गलाना; 
क्षण, शक्ति, झाड़ फूंक, 


तळचारकी धार, घूंट, ` 
हुक्केका कशा, 
दमादम-उ० एकके वाद्‌ . एक 
मुसलसल, ळड़ीवन्द | 
हरद्स>आअ० हर समय . 
कद्म)<पु० पाऊ, डग 
अद्म>%पु० नेस्ती, अभाव 
मुकद्दम»उ० पहले 
हमदम>पु० मित्र 
आद्म>पु० आदमी, सुसळमानी 
` ` अक्तीदेसे ईश्वरका वना- 
या हुआ सबसे पहला 
आदमी वावा आदम 
घम-अ० कूदनेकी आवाज़ 
अधम-पु० नीच 
नंम>उ० गीला, तर 
सनमः९पु० AAR, पत्थरकी 
“= सूर्ति. : 
शवनम><सत्री> ओस 
जहन्नम-पु० नरक, दोज्ञख ७०० 
यम-पु० यम देव, यमराजके दूत 
अषटाङ्घयोगमें पहला 
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मरियम-स्त्री० हज़रत ईसा.मसी- 
१, हकी माताका नाम 


रम-उ० रमण करना, रम रहना 
भागना. 
इरम-पु० 'आद'का नकली स्वर्ग 
जो शद्दादने सुल्के शाम 
में बनाया था 
सुहर्रम-पु० एक इसलामी मही | 
अलमू-अ० वस, इतनाही काफी 
अलम>पु० गाम, रंज | 
कलम>पु० छेखिनी 
चलम-पु० पति 
आलम>पु० संसार 
नीलम>पु० Tata | . 
` वंशखविलम्‌-पु० पिंगळका वह. 
od जिसके एक चर- 
णमें १२ वर्ण इस क्रम 
सेहो . 
ASI +SSI+ISI+ 3S 
70 जक तक At < 
पदान्त में यति, उ० 
तुकान्त देखो इस प्रास 
:.,  पुजमें 


शम्‌-पु० कल्याण, शान्ति 
रेशम-पु० a 
सम-पु०गाने और तालमें आवु- 
` दों समाप्त होनेकी जगह 
करासम>स्त्री० सोगन्द 
Rio उत्तम poy सुचत 
वाचक 
अहम्‌-उ० उत्तम पुरुष एकवचन 
. खंस्कृतमें, हिन्दीमें अह-. 
क. क 21 
अहम>पु० दुशवार 
HEALY घाव पर लगानेकी 
दवा. ` | 
वाहम><उ० आपसमें, परस्पर . 
वहम>उ० 53 D Rai 
आम-पु० MARS, ATF; 
अज्ञीर्ण. | 
आम>उ० साधारण, विशेषके 
इन्‌आम>पु० पुरस्कार .. . 
काम-पु० काम देव, कार्य, काम 
ना, मकसद. 
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ज़कामं>पु० नज्ञला रोग .. 
निष्काम-उ ° वेगरज़ 
सुक्काम*पु० पडाच, ठह्रना 
इन्तक्रामपु० चुरा वदला 
डुक्काम»पु० हाकिमका वहुवचन 
अहकाम>पु० AAA वहुवचन 
अकाम-पु० विना इच्छा 


आप्तकाम-उ० कामयाब, जिसने | 


अपनी इच्छा पूरी कर- 
| लीहो 
खाम><उ० कच्चा .. 


WAXgGo कदम 
लगाम» स्री० दन्तालिका 


पेगाम>पु० संदेखा è 


घाम-र्ली० धूप 
चाम-पु० चमड़ा 
जाम>पु० प्याला ` 
अंजाम><पु० परिणाम 
निज्ञाम>पु० प्रवन्ध 
इन्तज्ञाम»पु० ,, 

- हज्ञाम>पु० नाई 
थाम-3० पकड़ 


रोकथाम-स्त्री० स 


दाम-पु० क़ीमत, पेसे, रस्सी 


जाल>पु० 

वादाम-पु० मशहूर मेवा 

मोतियदाम-पु० पिंगलका चह 
Seq जिसके हरचरणमें 
१२ चर्ण इस ऋमसे हों 
ISI + ISL + 151 + ISI 
ज+ A+ A+ ज 
न शोभत छन्द ` तुकान्त 
विहीन | 

घाम-पु० मुकाम | 

धूमधाम-रन्री० स 

नाम-पु० स 

गुसनाम»पु० जिसका नाम नहो 

दुशनामसञ्री० गाली, यह शब्द 
फार्सी है परन्तु तरकीब 

„=~ ` 'संस्कतही प्रतीत होती 
है दुष-बुरा ऊ नाम = 
ढुष्नाम 

फाम>पु० रंग 

TAXY RST, वालाख़ाना,छत 
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तमाम>अ० सर्व 

हस्माम»पु० स्नानालय 

याम-पु० पहर, ३ घंटेका समय 

कयाम>पु० उदराच 

नयाम>पु० तलवार या AT- 
दिका म्यान 

पयाम><पु० संदेखा 

राम-पु० प्रत्येक TER रमा 
हुआ होनेसे ईश्वर, gal- 
रथ पुत्र श्रीराम चन्द्र 
जी. ताचेदार 

हराम%उ० अग्राह्य, 

aren, निषिद्ध । वजुर्ग 

रामराम-सनत्री० आधुनिक प्रणाम, 
नफ़रत FU सूचक शब्द 

आराम-पु० बाग, शान्ति, चेन, 
विश्राम 

वहराम>पु० नाम 

दिलाराम>उ० दिलको आराम 
देने वाला माशूक, प्रेम 
पात्री 


अतितराम-अ० बहुत ही 
अभिराम-उ० सुन्दर, मनोहर 
लळाम-पु० सुन्दर, घोटक 
छाम>पु० उदू लिपिका एक 
अक्षर जो “लके स्थान 
में आता है। लड़ाई । 
लगातार 
कलाम>पु० वचन, तसनीफ, 
कविता। एतराज्ञ 
सलाम>पु० प्रणाम 
शु,लाम>पु० मोल लिया हुआ. 
` दास सेवक 
इसलाम>पु० सुहम्मदी मज्ञहब 
नीलाम>पु० बोली बोळ कर 
माल बेचना 
वाम-पु० उलटा | पिंगलका वह 
oq जिसके प्रत्येक 
चरणमै २४ वर्ण हों. , 
७ जगण + १ यगण 
ISI + ISI + ISI + ISI 
ISI + ISI + ISI + ISS 


कुहराम%पु० रोनेका शोर यह छन्द म 
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नेसे वन जायगा, देखो 
मत्तगयन्द्‌ Yo १६८ उ० 


आरम्भमें एक लघु वढा- |. अंतिस-उ० आखिरी : 


हकीम”»पु० चेद्य, विद्वान ` 
यतीम>पु० अनाथ वालक 


` -विचार विचार घरो पद्‌ | कढीम»३० पुराना, सनातन ` 
. - प्रास तुकान्त विना नहिं | नोम-पु० वृक्ष विशेष, पिचुमद . 
o छन्द्‌ चनाओ ` मुनीम-पु० हिसाव किताव 
` श्याम-पु० काला; कृष्णजीका |. रखने चाला 
o GFA, भीम-पु० पाँच पांडदोस एक, 
साम-पु० चारवेदोंसें एक वेद, ज्ञवर दस्त, AS शरीर 
यान विद्या वाला 
समसाम^'स्री० तलवार. | जसीम>पु९ भीसकाय 
(दोनों स्वाद È) ` | चीम*<स्ली० दहशत 
सरसाम>पु० एक रोग जिसमें | सीम» सो० चांदी ... . 
, आदमी वकने लगता है. | सुक्रीम+उ० ठहरा हुआ 
सक्षिपात. ..... तसलीम>स्त्री० प्रणाम | माक्षा, 
रिमकिम-उ० वर्षाकी - धीमी स्वीकार करना 
sön आवाज़ | ताज़ीम>स््री० सत्कार 
हाकिम>पु० हुकूमत करनेवाला | तरमीम>स्त्री० दुरुस्ती, संशोधन 
सुलाज़िम>पु० oS ०८/70 
लाज़िम>उ० उचित तालीम” स्री० शिक्षा . 
` .सुजरिम>पु० अपराधी तकवीम,»स्री० जंत्री, पंचाङ्ग 
सुतरज़्िम>%पु० अनुवादक तकसीम»स्री० चंटवारा, .. 
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अकलीम*<स्त्री ० वलायत, देश | रूम-उ० स॒ | .! 
गुम-ड० लोप i -स्री० ज्ञेवर, गहना 
egret ० रोली, केसर तूमतूस-उ० विचरना, रूआं रुआं 
छुमछुम-स्री० घूंगरूको आवाज़ अलग करना 


तुम-उ० मध्यम पुरुषका ag’) MERX रहमत पाया हुआ, . 


बचन सम्मानार्थ एक लयी 
यचनमेंभी २३ spt अरे क्क 
guxoi पूंछ काड = पर जल्म 
सुम>पु० BSA पाऊंका निच- |. नदद 
मासूम>पु० fra 
ला भाग | 


मफूहम>पु० भावार्थ 


RASAX ०.विच्छू बल 
Sa टच : ज्यातष ` 


खम>पु० घडा, 


७ 
WEAXYo मचुष्य oie | 
SAIU सितारे, AN. ओश्म-पु० प्रणव, ईश्वरका 
गन्दुम«पु० गेहूं :  .|.. ` ` सर्वोत्तम नाम 
Welle शोहरत, शोर. .. ` | रोम-पुर रोमांच, 
मालम-उ० ज्ञेय, जाळा. | लोमःपु० y . . 79 
शूम>पु० कंजूस -पु० समूह, वडाई 
रुम>पु० एक. देश „= | Rago दचन | 
धूम-स्री० saz, चक्कर, फिरना | डोम-पु० एक जाति 
चूम-उ० चुम्बन ,, .. _ 7.. | अशिष्टोम-पुर यज्ञ विशेष : 
इुजूमपु० भीड़ ... | अनुळोम-पुण खिळसिळेवार . 
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` हय-पु० घोड़ा ` ` 

गय-पु० असुर, वानर 

जय-स्री० फ़तह, यह पुग भी 
Sio ही बोला जाता है 

क्षय-पु० रोगविशेष, तपेदिक | 
घटना 

पय-पु० दूध, पानी 

` नय-पु० लेजाना 

हृद्य-पु० स 

. भय-पु० डर = | 

मय-पु० एक राक्षस जिसने 
पांडवों का मकान 

वनाया था | शराब ” 

छ्य-उ० मिलजाना,समाज्ञाना । 
गाने चज्ञानेकी रफ़्तार 

मद्दाशय-पु० वड़े आशयवाला, 
जनाव, सस्बोधन 

आशय-पु० मतलब 

बिनय-स्री० अर्ज 

अभय-उ० निडर 

अपब्यय-पु० फ्‌ जूलस्चो 


आय-स्त्री आमदनी! 

काय-स्त्री काया-यहनपुंसक 
'लिंगहे पुल्लिंगके समान 
होना चाहिये परन्तु 
कायाके आधार पर 

| eifg. वोलतेहें 
गाय-ख्री० गो 
खाय-उ० खानेका एक रूप 


चाय-ल्ली० प्रसिद्ध पीनेकी चीज़ 


Tea 

s-o HFT, तक्र . 
जाय-उ० जानेका रूप 
अध्याय-स्री० वाच, सर्ग, qR- 

च्छेद Chapter 
न्याय-पु० इन्साफ 
डपाय-पु० इलाज, तद्बीर 
व्यवसाय-पु० धन्दा, 


घाय-स्री० दाई, दूध पिलाई 
“भ्मथाय-उ० अगाध 


सस्वाय-पु० HEE सम्बन्ध 
राय>स्त्री० अह, सस्मति 
राय-पु० ब्राह्मणोंका एक भेद 
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| C w) 
० जिसके जिस्म 
SEE नही कर-पु ०हाथ | महसूल खिराज 


'* ईश्वरका एक नाम . 
अभि्राय-पु० मतलव आकर-पु०खानि, धातु निकलने 


Š का स्थान . 

कषाय-पु० कसला रस, गेरुवा निकर-पु० समूह 

Pe किंकर-पु० नौकर, सेवक 
तिय-स्री० स्री दिवाकर-पु० सूरज 
जिय-पु० जीव ' शकर>र्री० खांड 
पिय-पु० पति शक्र<स्त्री० EA 
हियपुण्इव्य `. | aneao स 
सिय-न्री० सीती चकर-पु० स 
माननीय-पु० सत्कारके. योग्य चाकर-पु० नौकर ` ` 


पूजनीय-पु० पूजने योग्य लशकर-प० फौज, ञ्ञ 
अन्तरीय-पु० जज्ीरा BES 


न खर-पु० Tat | 
SOS य शिखर-स्ली० चोटी 7२ 
पेय-उ० पीने योग्य . . निखर-उ० उजलापन 


घेय-उ० घारण करने योग्य गर>पु० करनेवाला जेसे जादू- 
हेय-उ० छोड्ने योग्य ७ गर कारीगर कीमिया 


स्तेय-पु० चोरी ` गर। अगरका संक्षिप्त 
श्रेय-पु० कल्याण . : आजकल मतरूक दै 
 सारमेय-पु० कुत्ता . | सागर-पु० समुद्र 


` अजेय-पु० जिसे जीत न सव्हे | गागर-स््री० घडा 
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 नारार-पु० शहरी ..- 
_ जिगर-पु० यकृत, छातीके दक्षिण 
' and मांस पिंड | 
नगर-पु० शहर | | 
लंगर-पु० कमर ळंगोट कसनेका 
लम्बा पतला HIST 


पंजाबी-भोजनालंय, . 


जहाज़का SEAT. 
तवंगर><पु० दौलतमन्द्‌ .. .. 
झींगर-पु० एक जन्तु ` .... „= : 
घर-पु० मकान on 
 चर-पु० चलने वाला. . - 
निम्चर-पु० राजिमें विचरनेवाला 
राक्षस 
जलचर-पु० जलके जीव 
-पु० स्थलके जीव : 
चर-पु० पक्षी 
ढचर-पु० ढांचा 
` छचर:उ० पाच, तुच्छ 
 खद्चर-पु० घोड़ीसें TAS उत्पन्न 
_ जाति संङ्कर चौपाया 
शनिश्चर-पु० धीरे धीरे चलने 
वाला नवग्नहमें एक अह 


खंजर-पु० छुरा. 
गजर-स्ञ्री० एक कन्द॒ शाक. . 
कट्टर-पु० पक्का: 
| मटर-पु० एक अन. 
_ | सटरपटर-खीपस ˆ 
खटरखटर-स्त्री० स | 
चटरपरर-सत्री० स : 5 
डरपु० भय २. | 
निडर-उ० ` निर्भयं. 


-पु० जड़ पदार्थ ` 
जर-पु० बुढापा 
अजर-पु० जिसे कभी बुढ़ापा न 
आय 
कुःजर-पु9 हाथी | 
पिंजर-पु० हड्डियोंकी ठठरी 
भज़र-त्वी ० सुराही 


| गजर-पु० घण्टा यजनेमें वहुत 


सी ज़ब जो ४-८-१२ 

. पर बजाते हैं गाँववाले 

अन्तर्मे “EH? ळगा., कर 

` प्रातः काळको कहते हैं 
नज़र-स्ली० दृष्टि 


Gj ‘ 


० et ` 
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पौडर%पुं० aq. Powder अनादर-पु० वेइज़ती 


तर्‌%उ० नम, जियादा अधर-पु० होट, लब 
'कतर-उण्स . ` ` इधर-अ० इस तरफ़ '. -... 
छतर-पु० छत्र ` उधर-अ० उस तरफ़ 


कवूतर-पु० पक्षी विशेष, कपोत | किधर-अ० किस तरफ 
` ` तित्तरवित्तर-उ०-चिखरा हुआ | जिधर-अ० जिस तरफ़ ` 5 


विस्तर-पु० स . जलधर-पु० मेघ, वादळ ` 
दुफ़तर-पु० आफ़िस-0106  पयोधर-पु० मेघ 1 स्तन ` 
'पत्थरःपु स ` „ ' | विद्याधर-पु० विद्वान 
द्र» पु० TAA भूधर पु० पहाड़ 
अन्दर%अ० स्त 


ganeg चन्द्र pr 
चन्द्र-पु० कपि. नर-पु० मनुष्य, हर जातिकै 
PEAX चन्द्र नचानेचाळा ABA पुरुष 
सुछन्द्र?पु० Fel सू'छोचाला किक्षर-पु० gaa है कि पक 


चुकन्द्र/(एक शाक _ ` विचित्र weft? जिस 
खुन्द्र-उ० खुबसूरत | ` का सुख मञुष्यका ओर 
चादर-स्री० स | 


र, शरीर घोड़ेका है । देव- 
नौसाद्र-पु० एक खार. | ` ताओंका गवैया'- > 
सिकन्द्र-पु० एक बादशाह वानर-पु० वनमें रहनेवाली एक 


नाम जाति 

समन्द्र-पु० समुद्र, आरके | | 
सहारे रहने चाला एक | StS का हक, 
कीड़ा pe ०2 007.) Mea पक्ष) Be का 
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छप्पर-पु० फूसका सायबान 

ऊपर-अ० स 

सफर-पु० यात्रा 

बर-उ० बरळ | सीना । फळ । 
ऊपर | अज, चौडाई 

खबर स्री० स 

दिगस्बर-पु० नंगा 

अस्वर-पु० कपड़ा, आकाश 

बरावर-अ० सम 


आडस्बर-पु० et शान 

विश्‍वंभर-पु: संसारका पोषण 
करनेवाला 

Beso सुशकिळ 

समर-पु० लड़ाई, मयदाने जंग 

कमर-स्री० कटि 0 

अमर-पु० जो कभी न मरे 

पामर-पु० नीच, मूर्ख 


देवपूजार्थ तीर्थो'से जल : 
लाते हैं 
चामर-पु० पिंगलका वह छन्द 
जिसके . हरचरणमें १५ 
चणे इस क्रमसे हों कि. 
शुरु, लघु, गुरु, लघु | 
अन्ततक, अन्तमें यति 
SIS + ISL + SIS + ISI + SIS 
T+ A+ U+ At z 
आस पास हैं अनेक 
प्रास, प्रास पुंजमें 
भ्रमर-पु० भौरा 
तोमर-पु० १२ मात्राके चरण | 
का छन्द अन्तमें S| उ० 
रच Seq नित्य सप्रास 
कायर-पु० डरपोक, 'चुज़ दिल 
वर-पु० श्रेष्ठ | पति 
स्चयस्वर-पु० स्वयं पति पसन्द 
करनेकी क्रिया | 
रघुबर-पु० राम चन्द्र 
चॅवर-पु० स 


_ कामर-स्री० वह वँहगी जिसमें जानवर-पु० पशु पक्षी 


e 
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- जेवर-पु० गहना, आभूषण i 
घेवर-पु० एक मिठाई 

शर-पु० वाण, तीर 

अक्षर-पु० दफ़ 

सर-पु० तालाब, सिर-शिर x 
अवसर-पु० समय 

असर><पु० प्रभाव 

टसर-स्त्री० एक कपडा 
अकसर%अ० प्रायः 
अफसर/<पु० सदार 


Jago बादशाह, जर्मन 


नरेशका लक्रव 
Nate Quant विसात 
केसर-स्त्री० ज़ाफरान 
हर-पु० महादेव, शिव 
गोहर)<पु० मोती 
जौहर>पु० सत्व, सार 
शोहरपु० पति 
बाहर-अ० स 
आर>सञ्री० शर्म, संकोच 
| ओंकार-पु० ईश्वर, परमात्मा 
इंकार %पु० अस्वीकार 


33> 


अहङ्कार-पु० शुरूर , 
आकार-पु० सूरत, शङ्क, जिस्म . 
साकार-पु० आकार सहित 
निराकार-पु० आकार रहित 
मक्कारपु० मक्र करने वाळा, 
फ़रेवी 
खकार-न्री० बलराम युक्त थूक, 
‘ea’ अक्षर Fo 
डकार-ख्री० स 
कुस्भकार-पु० कुम्हार 
ग्रन्थकार-पु० ग्रन्थ वनानेचाला 
स्वर्णकार-पु० सुनार 
अंगीकार-उ० : FAS 
अधिकार-पु० खामित्व, . सत्व, 
हक़, कब्जा 
उपकार-पु० अहसान 
अपकार-पु० बुराई, उपकारके 
. विरूद्ध | 
अयस्कार-पु० Galt 


, अळंकार-पु० RAT, उपमा THR 


. . क्षादि साहित्यका अंग 
'शिकार-पु० आखेट 
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पुकार-ख्ी० स : 
पैकार-पु० eae . सौदा 
खरीद्नेवाला 
सरकार-स्त्री० यह शब्द पुरुषके 
_. लिये भी स्रीलिंग क्रिया- 
` ओंमें बोला जाता है जैसे 
“सरकार आ गई” 
खुश रहो तुमको अगर 
कद्र पुरानोंकी . नहीं । 
econ अजी हम भी 
कोई सरकार नई ॥ 


(नासिख) 
द्रकार-सत्री आवश्यकता, ..... 
. इच्छा, परवा . 


फुंकार-सन्री० सांपकी आवाज़ * 


SORTS क्रोधमय आवाज़ 
'फटकारखी० ९9 ..... 
मालाकार-पु० माली + 3 
खार-पु० Usit ta आदि शोर 
| पदाथ | E S ee त कल 
S इसके उपरान्त,.. वस्तुके वाद 


“कार” शब्द लगानेसे जो निमित्त 
कारण बनते है वो सब 


निखार-पु० उजलापन, जोवन 
JARAJ SAT 
आगार-पु० भंडार, समूह 
amcxello जिमींदार लोगजो 
मज़दूरोंसे काम. लेते हैं 
और 'पूरी . उजरत नहीं 
aa MENE 
रोज्ञगार%पु० व्यवसाय, धन्दा | 
जमाना ; 
शुनहगार> पु9 पापी, अपराधी 
सिंतमगार<पु० सितम करने: 
चाला 
यादगार><स््री० स्मारक चिह्न. 
अंगार-पु२ आग: 
ज़ंगार-पुऽ एकरंग | 
तलबगार-पु० चाहनेवाला; . . 
मांगनेवाला - 
श्ट गार-पु० सजावट, एकरस 
उद्गार-पु० चमन, उलटी, कय, 
Vomit मनमें भरा हुआ 
“रा वार 
कारागार-पु० जेलखाना Jail - 
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हारसिंगार-पु० एकवृक्ष. और 
उसके HS: 


वघार-पु दाल आदिमें.छोंक . 


चार-पु० जासूस, संख्या ४ 
आचार-पु० चालचलन : 
व्यसिचार-पु० ज़िला, 
विचार-पु० खियाळ, इरादा 
दुराचार-पु० वद्चरूनी 


अनाचार-पु० वद्चरूनी _ ,; :` 


अचार-पु० स 
अत्याचार-पु० जुल्म 


८ होना... oe 
जार-पु० व्यमिचारी, ज्ञानी 
हज्ञार><उ० १०००; चुर चुरू 
आज्ञार«पु० रोग 
पेज्ञार>स्त्री० जूती ... . , 
,'इजञार%स्ञ्री० पजामा 
CICLES Cn .. 
,ओऔज्ञार?पु० स ` 
ुरुज्ञारपु० वागा . 


कटार-स्त्री> कटारी: ` 
कुठार-पु० कुल्हाड़ा. ` 


'कोठार' Jo सामान रखने ... " 


का मकान .. 


भण्डार-पु० खज्ञाना, ` 


तार-पु० तन्तु, रेलीग्रामं 
Telegram * 

सितार-पु० मशहूर वाजा 

अचार-पु० दवाफरोश, इत्र- 
फ़रोश. 


| ` । चिस्तार-पु० फैलाव 
वौछार-रन्री० Hah छोटे, भरन 
. लगातार किसी वातका 


उतार-पु० तोड, नीचान 
प्रस्तार-पु० फेलाचं 
अवंतार-पु० उतरता; सनातन 
wad मतानुसार अज 
और .अकाय ईश्वरका ' 
किसी शरीरमें.आना 
लगातार-उ० सिलसिलेवार . 
चौकीदार-पु० पहरा देनेवाला ' 
तहसीलदार-पु०एक ओहदा जो 
° रुपये की रक्षासे सम्ब- 
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थानेदार-पु० कोतवाल ` बारबार-ड० कईदफ़े, हरदफो 
सरदार-पु० स बार>पु० बोझ, फल 


विद्वान जिसने gat- | एतबार»पु० यफीन, विश्वास 
. कर नामक अन्थ रचाहै | कारोवार Go स 
` उदार-पु० सखी, बड़े हौसिले- | दरवार-पु० कचहरी 


केदार-पु० ब्रह्ममद्द जातिका वह अख़वारः<पु० समाचार पत्र | 
| 


वाला घरवार-पु० स १ 
मिकदार><स्री० परिमाण भार-पु० बोझ | 
खरीदार><पु० ग्राहक -आभार-पु० पिंगलका वह छन्द ` | 
सुधार-पु० इसलाह जिसके प्रत्येक चरणमें 
उघार-पु० ऋण, कज इस तरह २४ वरण हाँ 


थार-स्री० बाड़, नदीकामध्य। | ऽ 5 ।+5 5145 5145 51 | 
किसी पतली चोज़की 5 5 :-५ 5 I+5 5 [+55। 


तिल्ली बँधजाना ८ आउ तगण, अन्त यति 

_ नारखी० नारीका संक्षिप्त ' उ० खालित्यका मूल 

` सुनार-पु० खणकार | साहित्यका प्राण वेताब 
अनार-पु० दाड़िम " ` है प्रास भी छन्द श्यङ्घार, | 
ज्यौनार ete दावत, भोजन- | . अन्तके दो चर्ण कम | 
करनेको पंक्तिका बेठना _ करनेसे “मन्दार माला”. | 
दीनार>रत्री० अशरफी हो जाता है a 
अपार-उ० जिसकी हद न हो | देखो मन्दारमाला To ७१ | 
व्यापार-पु० तिजारत | मार-पु० काम देव | E 
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चमार-पु ० चर्मकार 

कुम्दार-पु० कुम्भकार. 

खुसारः<पु० नशा, तन्द्रा 

कुमार-पु० चेटा | तोता 

' चीमार*पु० रोगी 

यार%पु० मित्र 

तय्यार*उ० स 

स्यार-पु० गीदड़ 

होशयार?८३० . बुद्धिमान 

प्यार-पु० स 

न्यार-पु० पशुचोंका चारा 

हथियार-पु० शस्त्र 

रार-स्त्री राइ, तकरार 

: तकरार-स्त्री० स 

इक़रार-पु० वादा, वचन देना; 
कुबूलकरना 

वेकरार-उ० बेचेन 

इसरार-० आग्रह 

लार-स्त्री० कतार, पंक्ति 

सालार>पु० सरदार 

मलार-पु० एक रागका नाम 

। चार-पु० दिन, हसला, नदीका 


om 


इस तरफका "किनारा, 
ज्व. 

सचार-पु० स 

गंवार-पु० स 


'घीग्वार-पु० चलायती सनेके 


रूपका एक वृक्ष 
सँवार-स्री० संभाळ, मार Ha 
तुझ पर खुदाकी संवार 
ज्वार-स्ञ्री० एक अन्न 
तळचार-स्री० स 
कलवार-पु० एक जाति 
शळवचार-स्त्री० पेशावरी पजामा 
प्रिवार-पु० कुटुम्ब 
हमवार-उ० वरावर जो ऊंचा 
नीचा न हो 
द्वार-पु० दंवोज्ञा 
नागवार-उ० असह्य 


| खोगघार-उ०. शोकातुर 


दीवार-स््री० भीत 

सार-पु० पिंगलका वह छन्द 
जिसके प्रत्येक Tee ` 
२८ मात्रा हों १६-१२ - 
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यति, अन्तमें दो गुरु हों, | ज्ञहार-ख्रीय किसी 


` go 
वह कविता सविता सम 
चमके, जिसमें प्रास विराजे 
कासार-पु० ताळाव 
संसार-पु० जगत्‌ 
असार-उ० सार रहित 
विसार-उ० भूल 
इक्षसार-पु० गुड, गन्ने का रस. 
हार-उ०. गलेका:भूषण पु० ` ` 
जीतके विरुद्ध ato 
कहार-पुऽ चींवर . 
वहार-स्त्री० सुन्दरता, वसन्तः 


| विहार-पु० खेल, किलोळ, भ्रमण | 
व्यवहार-पु० सा .. 
anyo q . 51577) 
निहार-उ० देखना :” : .. 
तिहार-उ० तुम्हारे 


मनिहार-पु० चडियांचेचनेवाला | th : 
SUEIRAS ' रोशन; AAR. a 


संहार-पु० कत्ल, नाश 
लहार-प० स 
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' खातिर”/रत्री० शुश्रूषा; आवभगत, 


किसी 
जातिमें: प्रणाम. : और 
राम रामके खान .पर 
चोलो जाती है 

आहार-पु० भोजन 

उपहार-पु० इजआम, भेट 

त्योहार-पु० स्त | 

शिर-पु० सर 

गिर-पु० गिरनेकी आज्ञा 

चिर-अ० दीर्घ, देर 

स्थिर-उ० कायम © 


‘en: yr 


m nua” उन्नत 


_मन्द्रि-पुर मकान ` 

' रुधिर-पु० खन, रक्त 
A 

'फिर-अ० स 


मुख़बिर-पु० खबर देने वाला. .. 
आखिर?८अ० अन्तमें, ख़त्म न 
हाज्िर«उ० उपस्थित, मौजूद . | 


तवीअत, सिज्ञाज, ध्यान 
पक्ष करके . 


~. + खुल जाना 


(. २०३ ) 


, शाइरपु० कवि. : 
नादिर>%उ० उस्दा, अच्छा. 
* काफिर>पु० नास्तिक `, 
मुखाफ़िरर्शपु० पथिक ` ` 
' ताजिर»«पु० सौदागर 
सुहरि र*पु० कुक Clerk.. 
अचिर-पु० थोड समय रहने 
` वाला 
कीर-पु० शुक, तोता . 
छकीर-स्ञ्री० रेखा, खत 
फक्कीर«पु० सिक्षुक' 
हकीर»उ० तुच्छ, Hats 
तोकोर><स्त्री० इज्जत ` 
खीर-स्री० दूध TASS’ वना 
हुआ एक भोजन... 
तबखीर><सत्री> अवखरा, आप, 
'उफान © i 
अख़ीर%उ० अन्तिम. -. .?” 
ताखीरस्री० ढोल, देर :: 
'  दामनेगीर%उः - दामन पकड़ने 
वालाः folks 
दस्तगीर><प० मददगार 


जागीर» रक्री० जायदाद, भिल्क 


चीर-पु० कपडा, 
. आशज्ञा-उ० `` 
ज्ञंजीर><स्त्री० श्ट्दुला' . 
अंजीर-पु० गूलरके रूपका एक 
“कल मान 

मंजीर-पु० AGL, कांकन 
वंज्ञीर<पु० सचिवं, मंत्री 
कुटीर-स्त्रो० कोंपडी, कुटी 
कांडीर-पु० करेला शाक ` 


पे 


311 तीर-पु० किनारा, x शर 
'शहतीर-पु० agt मोटी कड़ी 


गाडर 
कस्तौर-पु० रांग. 
तक़दीर स्त्री भाग्य 


घीर-स्ली० Ja, घीरजवाला पुऽ | 


रणधोर-पु० लड़ाईमें धेयं रखने- 
. बाला: ` 

नीर-पु० जल | 

पनीर-पु० दुग्ध विकार 


g) 


पीर-स्री० पीड़ा। eaa _ 


गुरु पु०-* ` 
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तद्वीरुस्त्री० यल तस्वीरः<स््री० चित्र 
अबीर-पु० Gat हुआ अबरक | हीर-पु० हीरा। सिंह । सर्प 
कवीर-पु० एक महात्मा कविका | अहीर-पु० एक जाति 
| नाम तक्सीर^सत्री० खता, कुसूर, 
गंभीर-पु० गहरा, जो छिछोरा अपराध 
नहो तासीर>ह्ली० असर, प्रभाव 
_ अभीर-पु० पिंगलका वह . छन्द्‌ | ववासीर-स्त्री० शुदाका एक रोग 
जिसके हर चरणमें ११ | अकसीर/त्लरी० अति लाभ 
मात्रा, अन्त जगण दायक, कीमियाकी 
' हो, उ० कामयाबी 
कविता रचो सप्रास । | तवबाशीर”पु० बंसलोचन 
कशमीर-पु० देश विशेष शमशीर>रत्री० तलवार | 
.अमीर-पु० धनाढ्य तहरीर><स्त्री० लेख 
समीर-पु० पवन. e| तक्ररीर»स्री० व्याख्यान 
तामीर-स्त्री० इमारत बनाना शरीर-पु० जिस्म, >बद्मआशा 
खमीर-पु० मेदा घोलकर सड़ाना, चुलबुला 
आटा राद्कर सड़ाना,.| करीर२»पु० कोळर, बबूल 


या और कोई चीज़ जो उस्थ्पु० हृदय 
गर्मीसे फूळजाय, मिला- | अंकुर-पु० बीजसे वृक्ष उत्पन्न 


चट, मिज्ञाज, मिट्टी 
हमीर-पु० एक राग का नाम . 
वीर-पु० बहादुर . 


` छहोनेमेंजो सबसे पहले | 
अनीसी फूरती है 


खुर-पु० We पां 
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चतुर-उ० बुद्धिमान, होशयारः 
विदुर-पु० धृतराष्ट्र और पांडुका 
भाई 


| ae मीठा 
; पुर-पु० नगर = 


Radim पग भूषण 


` सुर-पु० देवता 


असुर-पु० राक्षस 

आतुर-पु०. .. सताया छुआ; 
व्याकुळ, NANA 

लंगूर-पु० स 

घर-पु० कड़ी या प्रेमकी निगाह 
से देखना 

Toi दूटन GE AIT 
अपभ्रश.. ` `` . 

मंज्ञ्र%ड० स्वीकार 

तूर-पु० बारीक/तिनके, तुष 

दूर-उ० स्त 

सिंदूर -Jo एक BIG पदाथ 
जिसका टीका लगाते हे. 

ALY सख्त मिज्ञाज, दुष्ट . 


शूर-पु० वीर वहादुर . , 
नासूर-पु० कुघाच : .` ` 
भरपूर-उ० खूब भरा हुआ. :. 
बूरःख्री० आटेकी छनस, भूसी, 
=; ै 
मयूर-पु० | 
बिल्लर-पु० एक पारदर्शक पत्थर 
`. . जिसके चश्मे ओर कांड 
चनते है 
जरूर-अ० अवश्य 


शऊर-पुण्सलीक्रा, तमीज़, ज्ञान 


प्फ तूर-पु० खलल, fan, उपद्रव 
कुसूर-पु० अपराध 


,नूर-पु० तेज 


मज़दूर-पु० कुळी 

ग़रूर-पु० घमण्ड . 
अंगूर-पु० मेशहर मेवा | HHA 
भरते समय fat का 
आना z 
कपूर-पु० काफ़ूर | 

काफू र«पु० कपूर। भागना, 


गायब होना ` ` 
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मजवूर>(उ०.लाचार .` - 
मक़्दूर*पु० शक्ति 
मशहर>उ० प्रसिद्ध 
दस्तूर>पु०'. रिवाज, RART 
घज्ञीर 
अमचूर-पु० खटाई,-जो {आमका 
$” “गुदा खुखालेते है 


१७%." tes 
002 A” क ७ 


खंड, 
बिसूर-उ० 


मसूर-खी० ` एक 'अन्न 'जिसकी 


दाल बनती है, अदस : 


कर्णपूर-पु० करन फुली se. 


केयूर-पु> वाजूबंन्द' !: 
घेर-पु० अहाता;. घेरनेकी आज्ञा 
aceite a 
टेर' „ पुकार 7: 
सेर-पु० १६ ४ छटांक gee 
अधाया। तृप्त 
-सवेर-सत्री० सं 


रोनेके `: आरंभमें ' 


सुमेर-पु० एक . पर्वत, ` मालामें 
: बह. दाना..जिसमें . तागे 
के . दोनोंसिरे पिरोये 
जातेहें, इमाम : : 
अन्ध र-पु० स्त 
वेर-पु० बद्री. फल - 


eee 


i | कमेर-स्ञ्री S कमाई क oii i 
चकनाचूर-उ० रेज्ञा रेजा, खंड- 


TAL स्त्री० TAT - _. 
g eteo छतसेज़राऊंचा Se 


४ दीवार का भाग 


ei । शेर-पु० सिंह FFs ८ 
।'फेर्पुन्स ii : 
| ढेर-पु० राशि: Sears किट. 
बरेर-स्त्री०.पक्कपक्षी, वर्त्तक 
| कनेर-स्त्री० पक. gA 


४ 7” dk 
ot da 


अजमेर-उ० एकनंगर -. ::7 
चीकानेर-पु० & $ ELIEL 


| ZLo पक्षीका बहुबचनः। 


तैरना डे 


न खेरी ० भलाई, शान्ति, अस्तु 
i NXT: बेगानाँ, अन्यः ० 


| Staple: | rye २7 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGaN$tr 


È R ) 


पैर-पु० पण `> ०: ३० 


. औओरः-स्त्रीर तरफ़ .: . 
कोर-रञ्री० किनारा :.: ` 


megio RA ES SEN 


घोर-उ० भयानक, सख्त ` ` `: 


चोर-पु२ स 


ओरछोर-पु० दोनोंसिरे 


ज्ञोर?८पु० चल 


डोर स्त्री रस्सी |: MMA 


ढोर-पु० पशुः`' .. oe 
पतोर-स्ी० घास पत्ती, 


पोरंपोर-स्त्री० पोर्वा पोरुवा : 

` गांठगांठ; gate: 
चोर-उ०:डुवाना;: Mag =>. 
| छाहोर-पु० प्रसिद्ध नगर-पंज़ाब 


भोर-स्त्री० MAAS .:* : a 
मोर-पु० मयूरपक्षी >: -:: 
'अकोरंन्री? वह पक्षी जो: 5 


| पर आशिक मांना °°” ; ् 
`= | Reto. शुज्ञराहुआदिन, a 


जाताहे WFS 


चकोर-पु9 fine छन्द, यदि `: | 
मत्त गयन्दके अन्तिम शुरू 


tr अक्षर म्क़ोंः 


चकोर्‌ःहो:जाताहै देखो 
“ मत्तगयन्द” Yo १६८ 
शोर-पु० गुळ, WEB 


किशोर-पु ० नव युवक, -१०से : 


:१५ चर्षकी अवस्था 
टकोर-स्त्री० आवाज्ञः' `` ¬ ¬ 
वागडोर-स्री० लगाम .. ... 
कठोर-उ० सख्त;: कठिन 
दौर»«पु०-चक्कर, घोर es . 
गौर»पु० विचार. ` `: 
गौर-उ० गोरा, सफ़ेद्‌- 7 ` ` 
तोर-घु० TTN. ATH, बीनाई 
'और-अ० स 2510 - ` 


की राजधानी Fo 
आनेवालाः दिन | 


मात्रा कराए चेन, 
मशीन. 1: रुख | कलकल 
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: *जोड़जोड़, ` | aes- स 
सकछ-उ० सर्व, सम्पूणं निगल-उ० अपमान युक्त खाने 
चिकल-डउ० व्याकुल. .. . की आज्ञा ` 
निकल-उ० स 1315): चल-उ० स 
उत्कल-पु० देश जगन्नाथप्रान्तमें चंचल-उ० चुलबुला 
बोझ उठानेवाला' कुचल-उ० स ' 
पुष्कल-उ० बहुत | अचल-पु० कायम, स्थिर ` 
आजकल Fo इनदिनों,-करना- | मचल-उ० स 
टालना ` ` अंचल-पु० स 
अटकल-स्त्री० अनुमान, छल-पु० दगा, धोका 
अन्दाज्ञा : ` `. | उछल-उ० उछलना | 
खल-पु० दुष्टः | मोरछल-पु० मोरके परोंकाचंवर 
कनखल-पु० हरिद्वार के पाख | जल-पु० पानी 
` एक नगर `. ` “ | काजल-पु० स्याही gat कञ्जल 
गरु-पु्गला : सजल-उ० जल सहित " 
जंगल-पुष्स-- , अजळ>ख्री० मौत 1 
मंगल-पु० शुभ, कल्याण . ग़ज़ल/ख्री० उर्दू कचितामें पक 
दंगल-पु० अखाड़ा. >œ Ofte 
पिंगल-पु० छन्द-शास्त्र, A- | करकाजल-पु० ओला 
अरूज़ Silo जलन, लटपटे. 
पागळ-पु० दीवाना -ओमल-सख््री० आड़ 


छागल-स्त्री० पानी भरनेकी थैली | चोझछ-उ० चोझवाळा, भारी 
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टल-3० जा | AYO एक राजाका नाम ` 
अटल-उ० नहीं टलने चाळा .. | अनल-पुण आग | 
ज़दल-स्त्री० ग़प्प: -. : :: . | पल-पु० घड़ी का साठवां भाज 


मंडल-पु० ज़िला, दायरा; समूह | चपल-उ०.. चञ्चल | 
कमंडल-पु० साध॒वोंकाः जल- aiaei कोमळ . पत्त जो 


पात्र = | ५ 3 sat निकले हों 
तळ-पु० तळा, नीचे | पीपल-उ० मशहूर, वृक्ष-पु० - 
Jo ION कहने वाला एकद्वा-स्री० , 
पीतळ-पु० mgg or | फंल-पु०. नतीजा | सेव अमरूद 
बेतळ-पु० ऋरकेका उड़ाया हुआ | : . ' आदि | कारनेचाला 
: चोरीकामाल हथियार दस्ता छोड़ कर 


चोतल-स्री० स. voy a. | सफल-पु० कामयाव 

कोतल-पु० वह घोड़ा जिस-पर | विफल-पु० नाकाम 

ofr ttt, कसा: हो. परन्तु | रफ़ल-ख्री० एकः कपड़ा तन- 
कोई सवारः नःहो „= RM 

स्थल-पु ० HRA- जमीन, खुश्क पु० जोर, शक्ति 


द्ळ-पु० कुंड, परत ae | डुबेल-उ० कमज़ोर - : - 
TREX चन्दन. | निबळ-उ० ३. ` घटिया: | = 


पेदल-पु० स्त, शुड; of छ मइ सबरछ-3 ० बलवान . 


क बाद्छ-पु मेघ, ११२८7 मल-पु० मळ 


बद्ल-पु० बदला, तोड | अमल-उ० मलसे रहित 
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कोमल'ळ्उ०- सुळाइम, 
विमळ-उ० पाक; शुद्ध; छुथरा 


खटमल-पु० इन्हें -कौन नहीं 


MAT ' , - !.. 

पस्मल-पु० खास रीतिसे सुना 
.हुआअन्न. 

निर्मळ-उ० मल रहित. 
हमल»पु० गर्भ-1 मेष राशि 
रमळ>पु० ज्योतिषक्री* रीतिका 
यळ>पु० पहलवान :: > «८४ 
चरियळ>पु० साफ मयदानका 

' विशेषण: ` 
सड़ियछ-ड० सडा हुआ, गन्दा 
अडियल-उ० अड जानैवाला 
मरियल-ड० कमञज्ञोरमुदार सा 
नरियल-पु० श्रीफल नहर 
कोयल-ख्री० पिक ५४--. ८, 
हरियल-पु० एक पक्षी: - 
awet दवा 


“पीसनेकी 


नर्म | गरल-पु० विष 


खळल>पु० विघ्न 


क़लल-पु ०. जरायु, जेल miè 


: ढकनेकी किल्ली 


| चावल-पु० eq jt 


सुसाचल-पु० एक. नगर: `: `` 
केवळ-अ०' सिफ 

घवल-पु० श्वेत .रगं; :ज़बरदस्त 
पंडरावल-पु० पकः REN- 5 


` कृषीबळे-पु० काश्तकार 


असळ>पु० शहद, मधु ` 
कवल-पु० ग्रास, BRAT, कागलाई 
कुशल-पु० क्षेम, . आनन्द (विशे० 
5 Fo उन) af 
WAS GoM . ... . ` :` 
हल-पु० खेत जोतनेका. आला 
कुवूडल-पु० अचम्भा, गडबड 
कोछाहल-पु० हंगामा, शोर. " 


| आल-स्त्री० नमी FG Ts r 
! काल-पु० स्मयः: ` pis 
“ | निकाल-उ० - ck ER 
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तत्काल-अं० उसी. वक्त. : 
प्रातः काल-पु०-सुवह, फ़जर 
इन्तकाल-पु० मत्यु; वदना 
खाल-खी० चमड़ा ; ¦ .. 
पखाळ-स्त्री० खालके : बड़े `: बड़े 


` - शेले जिनमें -पानी. भर 
(कर बेल पर लादले: 


ज्ञाते हैँ!” : 
गांल-पु० सं. `; 
ज्टुगाळत्पु० - गीदङ्‌ RS 


उगाळ-पु - Wat उगला हुआ 
5 55 | डाळ-स्री० डाली, शाखा 7? 


पान आदि”: : 
बंगाळ-पु० देश विशेष: 
कंग़ाळ-पु०.रंक ८ ` 
चाळ-रञ्री० THAT | फ़रेब.। 
भूचाल-पु० भूकम्प, जलज्ञला 
पाचाल-पु० देशा विशेष 
बोलचाल-खी० सै 
छाळ-ख्ी० पोस्त, .. वृक्षोंका 
छिलका ` : मका 

क Re 


Pi 


ज्ञाल-पु० सं. , | 
¬|, जञ्जाल-पु०,झमेला i ॐ 
: मजाल-स्री० शक्ति; ताकत 
: झाल-पु० टूटे वर्तन पर टांका 


~ 


- BANAT | बड़ा टोकरा;ः 
Lo Slo | .नदीमें Kaa’ 
oa. खानमें पानी 

गिर्नेकी:ःजगह-सर्री७. .: 


' | टाळ-खी० लकड्योंकी दूकान, | 


टालना j: 
ठाल-स्ी० बेकारी - . 5, ` 


' डाल नेकी आज्ञा 


' | चिर्डाल-पु० भंगी, दुष्ट चांडाळ 


पिंडाल-पुं& मंडप ”' 
ढाल-स्री० तलवार : रोकनेका . 
आला | उतरान-पु० ' 
चालढाळ-ख्री० चाल चलन 
निढाल-उ० रंजीदां, सुस्त 
ताळ-ख्री० गाने बजानेका अंग 
बेताळ-पु० प्रेतादि कल्पित यौनि 
पातारू-पु० नीचेका लोक 
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करताल-स्री० लकड़ी या धातु 
के दो 'ठुकडाँका बाजा 
जिन्हें एक हाथमें लेकर 
.. ... aera हैं 
हड़ताळ-रत्री एक पीली दवा। 
Ho सबका मिलकर काम 
छोड़ देना. Strike 
नेनीताळ-पु० नगर विरोष 
'थाल-पु० बड़ी थाळी : . 
 दाळ-ख्री०स :. . 
कुदाल»स्री० फावडी : 
नाल-स्री० नली | जुआ व्विला- 
नेवालेका हिस्सा 


मुनाल-रत्री ERA नयके सुंः- 


पर जो 'घातुकी नली 

किक ळगाते,हे. ~ +: ५ --- 

करनाल-पु० एक नगर 

पाल-स्री० 'आमोंको परिपक्क 
करनेक़ा फंस | 

सुखपाळ-पु० Want. gat एक 
सवारी 

भूपाल-पु०- राजा 


- दैखभाल-खी० . 5». ` `” ॐ: 


नेपाल-पु० देश बिशेष 
याळ-पु० केश, ज्वार बाजरेके ; 
: शुच्छे.जो tet लगते 

हैं। छोटा: 

वंवाल>*पु० ववा, बला 
इक्रबाल»पु० तेज, रौव,' नसीब 
इस्तकबाल»पु० अगवानी, पेश- 

वाई, भविष्य . 


af आलबाल-पु० पौदेके : ` चारों 


तरफ़ गोळ:यरहा: ' 

कुंड, थांचा ' : 
भाल-पु० मस्तक, 'पेशानी 
संभाल-स्री० सँभालना, TAT, 


माल-पु० स॑ : . ` `. 
कमाल>पु० निपुणताः 
जमाल>पु० सौन्द्यं g 
रेग्ग्रालपु० वह काग़ज्ञ जिस 
पर कांचके ज़र्रेजमे रहते 
et है, पालिशपेपर ˆ` : `. 
रस्माळ>पु० रमल 'फेकनेवाला 
पामाळल%ड० पद्‌ दलित ४० 8३15 


७ (७-0. Jangamwadi Math Collectioh. Digitized by eGangotri 


( २१३: ): 


रुमाल>पु० अंगोछा ...:... 
दस्तेमाल”पु० TAA, प्रयोग 
मालामाल?८३उ० धन सम्पन्न 
घम्माळ-खरो० मार ; ::. 
व्याल-पु० {साँपः। पवन, 
खियाल”पु०. विचार, -ध्यान 

' घड्याल-० एक जलका जीव 


राल-खी० एक ; दवा | बहता i 


por हुआ थूक :: : ˆ 
मराल-पु०:हँस: :.. 
कराल-उ० कठोर 
सुसराल-स्ली०स -., 
अन्तराल:पु० मध्य, बीच 


_लाल-पु०. बेटा एक _ चिड़िया | 


एक रल्ञ.।:सुखे-उ०. 
कलाल-पु० शराब बेचनेवाला 


| दल्लाल-पु० wed सौदा करा 


सवाल-पु० प्रश्न cy: 
कोतवाल-पु० दारोगा, कोटपाल 


' शाल-पु० दुशालाः.. : . . 
' विशाल-उ० बड़ा, विस्तीणं 


साल-पु० al | IS, एक 
5 (इमारती,लकडी 
पौसाल-स्री० प्याऊ, सबील 


। मिसाल-स्री०-उदाहरण, उपमा 
' टकसाल-स्री० सिक्का , बच्नेकी 


` जगह, mint :, `. ` 
पनसाल-खी० लेवल, जमीनको 
~, नीचाइ SAE ATA .. 
हाळ^पु० समाचार, दशा, अबू 
स्था %: वर्तमान काल; 


हळाळ>पु०: हरामके::: विरुद्ध हिळना 


जायज; मारना... ०० 
, शुळाळ-पु० एक-छाल चूर्ण: ज 
होलीमें सुः से; मलते है 
मलाल>पु०. रंज, गाम 
हिलाल?पु९: दूजका' चन्द्रमा 


बहाल-पु० फिर.नौकरी परलग es 


१0747 ज्ञाना, खुश, तन्दुरुस्त 

सुहाछ-पु९? मठरी 

निहाल”पु० पौदा, बहुत वस्नः 
शिशसे दरिद्र दूर होना | 
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सुंशकिळ>स्त्री ० दुशवांरी ` 
दाखिल» उ० घुसंना;* शामिल 


होना *. 


TREST ०२ omoi | 


कुटिल-पु० i Fate 


तिल-पु० जिस्म पर छोटका. 
: दागा,, खाल, एक, प्रकार । 
का द्रव्य जिसमें तेल | ' 


निकलता है 


वातिछ/उ० aT करो त | 


Rexo मेन ° ies 
आदिल>पु०:न्यांयी 
अनिल-पु० पवन 


, कपिल-पु० सांल्यकार' सुनि भड 


महफ़िल>सत्री० स 
गाफिल»पु० अचेत `: 
काबिल”पु० योग्य oF 
शामिल»«उ० शरीक 7: 
बिस्सिल»पु० अधमुआ, आधा 
गलाकरा हुआ, आशिक 
कामिल३० पूण 3 
आमिल>पुं० अमळ .करनेचाला 


डुमिल-पु० पिंगळकाः चह छन्दः 
' "जिसके प्रत्येकः: चरणमै: 
*. २७ वणे अथात्‌ ट. संग 
u gi ; 
US FS ESEE WS 
ust is Has य 
Pie ~ To’ 
`: कविता कविकी-अति 
रोचक हों यदि प्रास 
निवास कंरे पदमें | 
इसके अंन्तमें एक “शुरू 
वर्ण . बढ़ानेसे सुन्दर 
:छन्द बने जाता है" 
देखो सुन्दरी' go. yoo! 
सलिळ-पु० जल "` ४. 
हांसिळ>उ० प्राप्तं ` "> 
मुसहिल)(उ० दस्तावरः ` ` ` 
काह्िःपुं० सुस्त, 
जाहिल>पु० Fe. PG 
लोहेकी बारीक खूंटी 
खील-स्री ० लाजा, Ya हुण्धान 
चीलं-स्री० एक पक्षी, जगन" 
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छील-उ०्ख Fos 
इंजीळ-स्री० ईसाइयोंकी धर्म 
झील-स्त्री०. .खाड़ी 
स्थान 
ढील-स्री०:खुस्ती, देर : ..... 
FATA काग़ज़ी फानूस . 
नील-पु० नीला रंग": 
अवाचीळ-न्री० -वीरां- 
जानवर .. 


पानीका 


सबील* स्त्री ० रास्ता; | 


. “', .पानीकी प्याड 
जंबीळ%ख्री० झोली: `; . 
भीळ-पु० शवर ` i ७ if 
मील-पु० १७६० गज़ दूरी 


रील-स््री० तागोंकी Ren, तारो 


जलील*<पु ० qa, बड़ा ` ' 


चकील-पु० tet कानूनी 2 
| डील-पु० जिस्म. Te 


हिमायती, ` 


अपील-स्री० फ्यांद ig 

शील-पु० खभाव,-अच्छा चढ्न 

खुशील-पु० अच्छे चाळ. चलन 
वाळा. पाउ 


दलळीळ>स्त्री०.हेतु. .: | p ; र | 


 बख़ीळ+पु० BATE (४: 
सक्तील>उ० भारी भोजनः जो 


RTH हउम.दो 
ASAI o वीमार CASS 
असीळ>पु० जो चण: - सङ्कर न 

हो, शुद्ध क्षेत्र और वीये 

सै उत्पन्न 
मंदीळ>पु० एक प्रकारकी पगड़ी 


त्तामीळ*खी०. आज्ञा पालन. 


तहसीळ>स्ञ्री० उधाना, प्राप्त 
करना, तहसोलदारका 
दफ्तर... .: ५८:४६: 

तफ़्सील*सत्री० व्योरेचार 


च| तातील छुट्टी 


तंबदील>उ० बदलता ` 
पंतील-उ० पतला. ` 
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कुछ-पु० खानदान, गुरोह, .. 
` जमाअत > तमाम 
व्याकुल-उ० घेकरार' 
आकुक-ड6 „`. 
° पाएडवांमें एक न्यो 
छा, राखू: `. . 
गुल»पु० फल | जली हुई बत्ती 
चिरागका बुझना 
George शोर : ˆ ` 
खुल-उ० स = ` 
घुळ-ड० सः. | 
जुल-पु० धोका - | 
मंजुळ-उ० पवित्र; कोमळ:. ` 
अतुळ-ड० जिसकी तोल न हो 
मातुल-पु० मामा, Ar 
पुल-पु० स B37 
लुसुळ-पु० कुशती; Tent 
भेड़ 


काबुरू-पु० देश विशेष > 3 


बुलबुल-स्री० बह पक्षी जिसे 
Se कवि फूल पर 
आशिक मानते हैं 


तअम्सुळ-पु० गौर, ठहरना 
च॒ळ-ख्री० खुजली : | 
अंशुळ-सन्री० डङ्कलीकी. चौड़ाई 
. बराबर जगह 
कूल-पु० किनारा :.;` ` 
अजुकूल-उ० मुआफिक्र .. ,' 
डुकूछ-पु० TSA . nota 
प्रतिकूल-पु० नामुआफिक 
लांगूल-पु० पूंछ ` : 


| चूल-सत्री० जिस ' परः किवाड़ 


चारपाइमें पांयोंके सूराख 
फ जळ-उ० व्यथ ` ` | 
झूल-स्री० झूलनेकी रस्सी । पशु 

चोंको उढानेका कपडा 
टूंछ-खी० एक लाळ कपड़ा । 


स्टूलका .अपञ्राश ">. : 
चंडुल-पु० मनहस Gail us. 


तूळपु९ लम्बाई . ` ˆ :. 
स्थूळ-पु० RAR, मोदा >”: 
ऊलऊजुलूछ-3 ० बेहूदा बकवास 
दाळ-पु० कांटा . - 
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त्रिशुल-पु० तिधारा 
FELTo मंज़्र' 
हूल-स््री० नोककी मार : `" 
ताम्वूल-पु० पानं :: 
वुसूल/(उ० उघाना,, लेना 
उसूल*पु० जड़े, सिद्धान्त - 
मकवूल>उ० मान्य 
MRSXTO WHR AAA, 
उचित . . 
नकेल-स्त्री० नाककी रस्सी ` 
खेल-पु० स | 
जेल-स्त्री जरायु, कारागार 
झैल-उ० सहन . 
| डेल-3० गिराना ह 
तेल-पु० स्त 
धकेल-उन्स . 
मेल-पु० मिलाप : 
भूमेल-स्री ० झगड़ा ९७ 
* पेल-उ० डॅड और तिलोंसे 
सम्बन्ध रखने वाली 
क्रिया. . 
बेल-स्री० घेलि 


( २१.७ ) 


वह वृक्ष जो जमीन पर 
UST रहता है या. रट्ट 
छपर दीवारों पर चढा- 
या जाता है। कोर 
welt a ' ८“ 
हेल-स््री० गोवरका भरा हुआ 
फुलेल-पु० खुरावूदार तेल 
दाग़बेलः<स्त्री० - सड़क बनाने 
या मकान चुन्नेके लिये 
ज़मीन पर निशान : 
लगाना. 
क्रमेल-पु० उँट 


'मैल-पु० मल 


बेल-पु० चृषभ, नरगाव 
चडेल-स्री० कुरूपा कराला स्त्री 


दृबेल-उ० दवा हुआ ४ 


खपरैछ-स्री० Tile, 
झकोल-उ० स | 
खोल-उ० स .. 
गोल-उ० स 


चेछि, .फल फूलका घोळ-उ० स 
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Bie go. छिलके, ` ` डीलडील-पु०,ख' .. 
मेलजोल-पु०, मिलाप, ..आपसमें | घोल-स्री० चपत:- ६... -- - 
मिलना ASAT | BASSO घृणा और... : | 
wag sid सिंलवट, रेंच। ' धिक्कार सूचक शब्द. .. 
सुल्म्मा ee LRL 
ट्टोल-ख्री० TSM... „ | जव-पु० जौ अन्न विशेष 


ठिठोल-स्री० मज्ञाक व-पु० ज़रासा 

डोल-पु० पानी खींचनेका पात्र, | शव-पु०. मुर्दा; लाश 

Bao बड़ी:ढोलक ` | रच-पु० आवाज़, शोर > 
तोल-स्त्री ०, बज्न नव-उ०,नयां,:8 ` 
कचकोल-पु० भिक्षा, पात्र भव-पु० संसार cfi 
रमझोल-पु० पगभ्रूषण: | अवयव-पु० शरीरके , दुकडे 
बगलोल-पु० ‘RS; We; अहमेक हिस्से, आज्ञा. .. : 


` उल्लोल-पु० तरङ्ग, WEG --: | उत्सव-पु० खुशीका जल्ला . 
कल्लोल-पु? 3 ३ ०३. 3 | उद्भव-पु० पैदा होना | 
कोल-पु०.सूकरः:सूअर sep : पल्लव-पु० पत्ते ¦ .-:. 
| कोलः९पु० वचन ; कितव-पु ० ज्वारी, ad 
Rexelte गेद!331 वनाव-पु० सजावट, शङ्कार 
कौल-पु० वह मुट्ठी:भरु:अन्न;जो | दाव-पु० मौका, : घात, खेलमै 
चक्कीके मुं;:में.-:डाल़ा नंस्बर,हारजीतका संकेत 
जाय Tot eke | राव-पु० एक पदवी, रोजा 
पिस्तोल*स्त्री० ada, Pistol | दिाव-पु०-दर्शान 
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हाव-पु० संयोग? श्रङ्गारमै . जो 
चेष्टा;होती. है. वह साहि 
त्याचुसरारः ,हाच.. 22 

„> अकारके : होते.हे 
_ भषाव-पु०..रसास्वाद : अनुभव 


करनेकी क्रिया जो, मुख्य 


तीन प्रकारकी है सात्वि 
क;:कायिक्र,और मानः 
fern. | न्रिखे॥..मतलव 
नाव:स्त्री०:किएती. ..... ..... ... 
मन कक : Di 
'चाव-पु० उमंग, शौक .. 
ताव-पुऽ ज़ोश, तपाना, गुस्सा 
बहाव-पुष्स  ,..:: 
बचावःपु>स...... .. we, 
ल्गाव-पु०स:-.. * `` ` 
'भराव-पु० Fs fee 
लदाव-पु० बोर कड़ियोंके छत 
को पाटना | 


गांववाले, कुछ, , कूड़ा + 
करकट .:. जमा करके 
:जमाते ओर उसकेसहारे 
थोड़ी देर.गंजारते. है 

पुळाव-पु० एक मुसलमानी 

. STAT 

अटकाव-पु० स्‌ 

पाव-उ० चौथाई 

नानपाव>पु० डवल रोटी 

चलचलाव-पु० स 


हिवाव-पु? ' हिम्मत, . होसिला, 


कटाव-पु० स eh 
नृढाव-पु०;स.::. ......; ८1 ee 


| घटाव-पु० स. . 


जमाव-पु० स्‌... gpr 
ठेराव-पु० स्‌... ++ - की 
बर्ताव-पु० eons ७०५४७ FF 


४ |, रखरखाव-पु०:.स 


पड़ाव-सु९ ग्राडियोके:.ठहरनेकी | चढ़ाव-पु०:.स;:;:.;: ८ oes i 


(77 जगह; Rat मुक्काम 


दबाव-पु० स .....- «कि गा 


अलात्र-पु०..-वह.: अभिकुंड जो.| अभाव-पु० नेस्ती,.न.होना: ::.? 
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' इघ-अ०-मानिन्द्‌ ˆ i 
frags महादेव ` 
_सचिव-पु० वजीर, मंत्री 
जीव-पु० आत्मा, ` ' जीवात्मा, 
रूह Soul § 
झीच-पु० नपुंसक, हीजड़ा 
अतीव-अ० यहुतही . ' 


Wee 
:कलश-पु० धातुका घड़ा 


विवश-उ० लाचार 
चश-पु० काबू, बस 


यश-पु० जस, कीति `` ' | 


दश-उ० दस, १० 


सरकश>पु० बागी, नाफ़मोन, 


फिरा हुआ ` 
तरकश>पु० निषङ्ग 
कर्कश-पु० कलहप्रिय : 
TUxGo बेहोशी, Fst 
आश-खी० आस. z 
प्रकाश-पु० उजाला | 


अवकाश-पु० Had 


खाली जगह 


| विनाश-पु० नाश . 


हताश-उ० नाउम्मीद्‌, निराश 
छाश»स्री० शव, ` सुर्दा-जिस्म 


'तालळाश> स्त्री Seal, रोह, 


; अन्वेषण 


पाशपाश>ड० SHS CHS . 


तराश>स्री० काट: 


| तराशखराश-स्त्री० काट छाँट, 


बनाव सिगांर 
फ़ाश-पु० खुल जाना, जैसै राज़ 
. फाश हो गया भेद खुळ 


गया 
| काश>अ० अभिलाषाका शब्द 
हे, “इश्वर करे यूं हो के 
स्थानमें बोलते हें “काश 
m ces 


.| मञआश>सत्री० रोजगार, धन्दा, 


आमदनीका ज़रीआ 


किंमाश>उ०. जोहर, आदत, 


कुल, यह शब्द FA 
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है परन्तु आम तौर पर 


_ तागोंका टिकट a 


क्रिमाश बोळा जाता है | माश>पु० उर्दू, यह . संस्कृतका 


ऐयाशउ० रजोगुणी : आनन्दी, 
तमाश-बीन, . बदकार, 
रण्डीबाज़ 
यश्शाश>उ० खुश, प्रफुल्लित 
खशखाश*सत्री० ख़शखश नाम 
की दवा 
परखाशा>स्त्री० अनवन, देष 
वूदोचाशसत्री० रहायश, सुकू- 
नत . 
शावाश>अ० यह प्रशंसा और 
आशीर्वादका शब्द है 
धन्य हो, अस्ळमें “शाद- 
are” था : जिसका 
अर्थ है “खुश रहो” अब 
शावाश रह गया है 
द्लिखराश)<उ० दिलको दुस्डाने 
चाळा, हृद्य वेधक 
केलमतराश»पु० चाकू “ 
ओवाश/पु० कुचा, गुंडा 
ताश-पु० खेलनेके पत्ते | 


माष हीतो है ` ` 
गुलाब पाश>पु० गुलाब छिड़- 
कनेका पात्र . 
कोशिश>स््री ० प्रयत्न 
पालिश»स्री० Polish चमका 
नेकी क्रिया और वस्तु 
दानिश>रत्री० अक, चुद्धि . 
ताविशख्री० चमक, धूप 
नालिश»ल्ली फ़यांद, दावा | 
मालिश» स्जी० मलना, मलाई 
वारनिश><सत्री> चमक - पैदा 
करनेवाला रोगन 
साज़िश>र्री० बनावट, घात, 
मेल | 
नवाञ्ञिश,ख्री० महरबानी 
खाहिश>स्री० इच्छा 
आसाइश”खी० आराम 
आराइशस्री० सजावट 
आज़माइश>स्त्री० परीक्षा -: 
फरमाइश»र्ी० आज्ञा, किसी ' 
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, चीज़के मंगाने या बना 
ov नेका हुक्म 
बारिश><स्त्री ० वर्षा 
खारिश»स्जी० खुजली 
जवारिश^सत्री पाककी सूरतमें 
_ ओषधि . 


guxto ` खटक, : चुभन, 


'* गडा 
कशिश>स््री> खींच, आकर्षण 
पोशिश%सत्री० पहनाचा : 
तपिश>स्री० -धूपकी तेज़ी, 
जंविश>स्त्री० हिलना .. | 
सोज़िश>स््री० जलन. 
रंजिश>स्त्री० रंज 
ः राळाम गर्दिश>स्त्री० चरामदा, 


'महलके चारों तरफका 


बरामदा जिसमें नौकर 
चाकर दासादि : हाजिर 
रहते हे . ` 


किशमिश>सत्री० मशहूर: मेवा 


द्राक्षा 0२70003000". 


कुलिश-पु० बच्च . : ` 

ईश-पु० ईश्वर, मालिक 

महीश-पु० राजा 

कपीश->पु० gata. 

कचीश-पु० कवियोंकां राजा, 
' मलिकुश्शोरा. : 


जगदोश-पु० जगतका मालिक; 


ईश्वर ` 
तशवीश सरीर चिन्ता ` `, .. 
तफ़तीश>स्त्री” ` तहकीकात, 

छानवीन ` 


कुश-पु० घास, तिनके 


अंकुशा-पु० A. 


` 0 घनेश-पु० धनका माळिक,कुवेर 


गणेश-पु० गजानन-गणपति 
महेश-पु० शिवजी ` 
सुरेश-पु० इन्द्र 


दाचृत्नेश-पु०' राक्षसोंका राजा, 


aT : 
कुश-पु० दुःख . .. 
केश-पु० बाल, अलक ` ;: ` 


लवलेश-पु० जरासा . - कु Ki 
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लेश-पु० थोड़ा 
नरेश-पु० राजा 
खगेश-पु० गरुड़. 
प्रवेश-पु० दाखिला 
पेश<पु० ऊपर, आगे. . -. 
बैशपु० अधिक: .... - 
BAXFo अपना, खगा ' : 
दूरअन्देश>पु० दूर दूर्शो. ` 
द्रचेश><पु० फकीर 
उपदेश-पु० नसीहत 
अपदेश-पु० वहाना,भेस बद्लना 
आवेश-पु० अहंकार, गुस्सा, 
जोश' ` 

उद्देश-पु०मकसद्‌. ` : 
कोश-पु० ANA: छुगातकी 


किताब॒:डिक्शनरी 7 TY 


| Dictionary " 
होश>पु० sq, औसान 
खामोश>ड० opr 
खरगोश>पु० खरहा; शश 
जोशः<पु० Tae MAT: = - 


आगोश+खी०:वगल* ao oe 


am), फरामोश»र्री० भूलना + | 
= | वेहोश;९उ० मूर्छित मदान्ध 


रूपोश-उ० सुं: छुपानेचाला . . 
फरोश»पु० यह किसी. पदार्थके 
साथ, लगाकरही, योला. 
जाता है जेस इत्र फरोश 
FRU, Tat RAT, 
Sga फरोश, बेचनेचाला 


_ सुबुकदोश-पु० ` उक्राण, बो 


उतरजाना 
अपक्रोश-पु० निन्दा ; ` 
अंश-पु० हिस्सा, TH 
वंश-पु० खानदान «7 78 


` | उपदंंश-पु० :सुज्ञाक-आतशक | 


गज्ञक चाट जो मद्यपान, . 
के बाद्‌ः'अच्ची मालूम 
होती है 

AT श-पु० बिगड़ा हुआ शब्द 


er = । "e दत o 

No} 
s ye ५ ss o Eu = 
Sond 


कल्मष-पु०. पाप; मेला, पापी 
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पक्ष-पु पर, पन््रहदिन, तरंफ़- | मेष-पु० मेंढा 
| दारी, शास्रार्थमें वयान | शेष-पु० बाकी 
दक्ष-पु० कुशल, चतुर, निपुण | घोष-पु० पुकार ` 


रक्ष-उ० रक्षण ` | रोष-पु० गुस्सा 
-पु० लाख `° ` सन्तोष-पु० सत्र 
[ प्रत्यक्ष पु० ज़ाहिर, ` प्रमार्णोमै | आत्मघोष-पु० कुत्ताः। कव्वा 
> सेणकः .. आशुतोष-पु० शीघ्र प्रसन्न होने- . 
भक्ष-उ० भक्षण ` ` चाळा " | 
अक्ष-पु० खेलनेका पासा, धुरी | ओष-पु० जलन, दाह | 
वक्ष-पु० हृद्य, ` ` ` मोक्ष-ख्री० मुक्ति EF. | 
यक्ष-पु० देव योनि भेद. . | परोक्ष-पु० गायब 77 
अभिलाष-पु० आशा, खाहिश . सि f 
Se | सकारान्त | 
. कल्माष-उ० पाप, मैला कस-पु० सार, कसना 4 
fargo wet . बस-पु० FG, यश | § 
आमिष-पु० मांस `: ` रस-पु० मज्ञा | AEC आदि 8 | 
करीष-पु० सूला गोवर खट्टा मीठा आदि ६ 
पुरीष-पु० विष्ठा, मळ, गू. . ` नस~त्री० रग' ` | 
पुरुष-पु० नर अलस-पु० way, काहिल, 
तुष-पु० धानका छिलका, भूसी सुस्त ४ ०००४ 
RETO गन्ना न सुरकस-पु० चूरा sal 
पीयूष,पु० असुत, सुधा तरस-पु० रहम, डर 
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बरस-पु० साल, वर्षा | , डोळ जिससे »काश्तके 
` ठस-पु० गावी, कुन्द ज़हन,खुस्त वास्ते बेलों द्वारा पानी 
डस-पु० साँपके काटनेकी निकालते हैं 
अपूर्ण क्रिया, तराजूके | बुड़भस-स्त्री० बुढ़ापेमें संयोगकी 
पलड़ोंकी रस्सी. . | . इच्छा . ... 
बनारस-पु० काशी फप्पस-पु० फूले हुए ,जिस्मका 
ढारस-्त्री० तसल्ली . 5... पुरुषार्थ हीन 
पारस-पु० वह पत्थर जो लोहेको | आपस-उ० वाहम, परस्पर 
सोना बनाता है... | असमंजस-पु० . असंगंत, जो 


सारस-पु०; FAR आकारवाला युक्तियुक्त न हो,पसोपेश, 

पक्षी .- (१ | ` - ^ द्विविधा; आगा पीछा, 
जरस>पु० घंटा... >. चेकुनम i k 
कफ़स>पु० पिंजरा .. विकास-पु० इतंका, एवोल्यूशन 
मगस>खी० मक्खी सिळसिलेसे . बढ़ना 
हवस><स्त्री० तृष्णा Evolution, : 
नफ़स><पु० दम, सांस. निकास-पु० स- ., ... 
अद्स>स््री० मसूर . 5 कास-ल्ली० खांसी 
द्स-उ० दृश १० an araxgo विशेष . 
अतळस?९स्री>:एक रेशमी. कपड़ा आस-पु० - गस्सा, FRAT 
मुक़ददसः८उ० Tq, पवित्र | ' निवाला 4 
चरस-पु० एक . नशा--खुलफा, | घास-सत्री० स 

_चमडेका , बहुतही बड़ा | उड़ंचास-3० ve 
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'पचास-ड० ५०: 

खटास-स््री० खट्टापन 

मिठास-स््री० मीठापन 

सिंडास-पु० पखाना ` 

भड़ास-स्री० हसरत, रुकी हुई 
“इच्छा 


अमलतास-पु० एक दस्तावर 


द्वा 
दास-पु० सेवक, गलाम 
",उदास-उ० सुस्त, माद्‌. 
सूरदास-पु० सूरसागर और 
साहित्य लहरीके रच- 
यिता sents जातिके 
> महाकचि 
सत्यानास-पु० नाश 
अनन्नास-पु० एक फल ` ` 
लिबास-पु० पोशाक; Set पद 
आसास-पु० प्रतिचिम्ब, वह न 
रमास-पु० एक वृक्ष 
समास-पु० मेल, कई शब्दोंका 
मिलकर एक होना 


'अलमास>एक रल. 
बारहमास-उ० हमेशा : ` : 
अधिमास-पु० weet महीना 
प्यास-खी० तृषा ` ` 
कयास-पु० अनुमान, अन्दाज्ञा 
अनायास-उ० यकायक 
अस्यास-पु० मश्क़, रन्त 


| आयास-पु० तकलीफ 
| उपन्यास-पु० नाचिळ, कहानी . 


हास-पु० घटना, नाशः. 
प्रास-पु० काफिया, तुक 
अनुप्रास-पु० एक अळंकार ' 
महाप्रास-पु० रदीफ़, देखो इसी 

 किताबकापृष्ठः ` 
रास-पु० देव कथाके : नामसे 

नाच गाना 

मद्रास-पु० एक नगरः - 
त्रासःपु० डर ` ` 


चपरास-स्त्री» कपंडे या चमड़े- ' | 


को पेटी जिसमें ' धातुः 
'पत्रपर मालिकका ' नांम 
'खुदां रहता है ' 


(८-0. Jangamwadi Math Collectton. Digitized by eGangotri 


> 
SENS a) Poe em nT 4 
= tee, 5 5 २. ति 5 > ao i v ou 


po hi oe 
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बिलास-पु० आनन्द,खेळ,क्रीड़ा, | इतिहास-पु० तारीख History 


' ऐश 


उल्लास-पु० हर्ष | अध्याय 


चास-पु० स 
फास-स्रो० सं 


डुलास-पु० खुशी, सू घने योग्य | सांस-उ०.स 


तस्वाकू 


` इजलास-पु० द्वार, कचहरी . 
गिलास-पु० प्याला, जाम :.:. . 


धांस-स्त्री० चूलको सख्त करने- 
के लिये Gat ठोकनां। 
खांसी १.0 


केलास-पु० शिवजीका निवास | मांस-पु० गोश्त : : 


` स्थान पर्वत ` 
कड़्चास-रञ्री? कड़वापन 
निवास-पु० रहना 
श्वास-पु० सांस 
विश्वास-पु० यकीन: ` 
वास-पु० रहना. 
प्रचास-पुऽ परदेसमें रहना 
हवास”पुं० ज्ञानेन्द्रिय, ओसांन 


उपवास-पु० न खाना, तत... 
। सास-स्त्री० सुसरकी खी ०: 
'मसास-पु० at संगमके.समय | पिस-उ० स 


कामोत्तेजक क्रिया 


डांस-पु० मच्छर 
कांस-पु० एक घास 
इस-उ० स 
किस-उ० a 
घिस-उ० स 


° घिसघिस-स्त्री० झमेला ` 


माचिस-स्री० दियासलाई, -' 
दीप-शळाका matches 
ज्िस-उ० स ` ERT 
तिस-उ० स 


fia. To TEST 


अद्टहास-पु० कहकहा मारकर | पुलिस-रत्री मशहूर HERAT 


PEF} gear’ me 


सर्विस-स्री० नोकरी' Service 
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मिस-पु० चहाना 

सुदरि स-पु० अध्यापक 

aasa- समा 

ढिसमिस-उ० खत्म,- खारिज, 

' , Dismiss 

रीस-ख्री० fret 

सीस-पु० सर 

 अतीस-पु० एक दवा . .. 

पीस-उ० स 

paxe उजरत, वदला; 
_ महनताना Fee. - 

Vea लेकर ४८ तक गिन्तीके 

गाब्द्‌-उ० 


असीस-पु० आशीर्वाद, दुआ + 


कसीस-पु० एक दवा 
ख़सीस-पु० कंजूस . 
'रईस-पु० रियासतदार, असीर 
नफ़ीस-उ० JAA, स्वच्छ, 
' अच्छा ड 
खुशनचीस-पु० अच्छा लेखक, 
o जिसके अक्षर उत्तम हॉ 
मकनातीस-पु० चुस्वक, पत्थर 


टीस-स्त्री९ द्दे, चुभन, खरक | 
जिल्दबन्दीमें एक सिलाई 

घुस-उ० स 

सुस-पु० भूसा 

उस-उ० स्त 


खुसपुस-रत्री ० काना फूसी R ; | 


फ़ान्‌स-पु० दीपक पर कपड़े या 
कांचका SHAT: जो 
रोशनीका वाधक न हो 


और जन्तुओंको दीपक 


पर गिरनेसे वचाय 
जुळूस>पु० सवारी,शानोशोकत 

ओर भीड भड़केके साथ 

किसीका निकलना, ..' 
आवनूस>पु० TH we 
| लकड़ी, काला. 
रूस-पु० एक देशः .. :.: 
Tago हिन्दी महीना, पौष .. 
कारतूस-पु० बन्दूकमें भरनेकी 
| ` चीज़ Cartridge 
नाक्रस»पु० Te . 


मनहस-पु० बदनसीब; असैना 
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दुक़यानूल-पु० एक . पुराना 

wala, इसी... वजहसे 

पुराने--को दुक्रियानूसी 

कहते हैं... 
जासूस-पु० THAT Spy 
फुलूस-पु० पेसा 
खेस-पु० खास चनावटका 

.= . चाद्रा `` ह 

ठेस-स्त्री० ठोकर, झटका, 

~ सद्मा, GRU; खरक, 
रेख-्री० घुड़ दौड़ Race 
देस-पु० देश, एक रागका नाम 
भेस-पु० रूप बा 
सँदेस-पु० पयांम, खबर... ..:..: 
s: डे सः(पु० लिबास Dress. 
परदेस-उ० पराया मुल्क :.....: 
ओस-स्री० पिर 
कोस-पु० क्रोश, WIT Vs 
, „मील फासिला: ` .. 
ठोस-पु० ' भरा इआ:जो थोता 

नहो .. © 


भरोस Go भराखा. , 

अफसोस-पु० शोक, पचताचा 

मसोस-उ० स 

परोस-उ० खानेके लिये. सामने 
रखना 


` | पड़ोस-पु० हमसाया, पासवाळे 


अवतस-पु० मुकुट, ` ` 
कंस-पु० भ्रीकृष्णका मामा 
हंस-पु० एक पक्षी ae 
विध्वंस-पु० नाश ¦ ` 
शंस-पु ० तारीफ 

अंस-पु० काँधा 


रह |. 
सह 
aa 
बह 
गह. 


कल्ह-पु० झगड़ा, रड़ाई . 
विरह-पु० (वियोग, fax 
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'शह>पु? राजा tes [15 हुका काफियाःः = है 
axe करांहनेकी आवाज़, | ` `: गवाह--शाह +कुळाहका 
सत्र EE नहीं 'दोनाँ' हे? अलग हैं, 
kexet घास ८7 ˆ `. देखो प्रासकेदोष Yo 
mexe चाहत, ॐ Hat २० में “इकफ़ा? : ;. 5. 
आंह*पु० मर्तबा, शान. | डाह-स्त्री० हसद्‌, SO, जलन, 
meto तह `. ` - “शत्रुता रत 
qee शरण. = | सोतियाडाह-पु० ` ` सोतनका 
नाह-पु० पति; मालिक ` (जलन ` ` | 


» सिपाह»स्री० फोज, सेना : | गवाह”पु० साक्षी, शाहिद 
'तबाह><उ० वरवाद्‌ः' ` . :- ` | चाह-रत्री० प्रशंसाका शब्द है 


माह>पु० महीना, चन्द्र ` ` : और तानेमें भी बोला 


विवाह-पु० Ee | जाता है z 
निवाह-पु० निभाव, निबाह -| युलनाह>पु० पाप, अपराध 


उत्साह-पु० उमंग, खुशी ` ` | निगाह»ख्लौ० दृष्टि  .- 


खामखाइ-अ० व्यर्थ, अपनेआप, | सियाह>(उ० काला 
अकारण . :.' | कुलाहः<ख्री० टोपी, मुकुट: - 


गाहबगाह-उ० कमी कभी :: | अल्लाह*पु० इश्वर खुदा ` `. 


'राह>स्त्री० रास्ता u | हमरांह»पु० साथ 

शादद«पु० बादशाह, राजा = | तन्खाह-स्री5 मासिक चेतन 

agek 'किश्तीवान--यह | अर्फवाह-स्रो०, शोहरत, SS ˆ 
निकाह+सलाह+ RET- ती खबर . ` 
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शुमराह-उ० भटकांहुआ, रास्ता 
भूळा हुआ _ ` ` 
_ शोवाह-स्री० लौमड़ी 
बद्खाह-पु० अशुभ चिन्तक . 
अन्तर्दाह-पु० RER जलना, 
अवगाह-पु० स्नानांलय, ग सल 
काना: हमा टम 
कटाह-पु० HAH वच्चा | कड़ा- 
ही। नरक  . 
गेह-पु० घर, मकान 
देह-सख्री० शरीर, जिस्म, चास्त- 
ad पुल्लिंग हे परन्तु 
Sito ही वर्ता जाता है 
` स्नेह पु० प्यार, प्रेम 
नेह-पु० स्नेहका संक्षिप्त - ` ` 
, Rego 
प्रमेह-पु ० जिरियान रोग सेह 
| उ०--जानवर जिसके 
वदन पर तकले aa 
कांटे होते हैं फार्सी 
खारपुश्त ; ख़ारपुश्त 


उस पजेकों. भी० कहते 
हैं जो लकड़ी सींग घातु 
का कमर खजानेके 
“ “लिये वना लेते हे 
ओह. Zito आश्चर्य न q परवाई 
आदि अनेक मनोविकार 
प्रकाश करनेमें बोलते हैं 
कोह-पु० पहाड. 
ma-e गोधा, चन्द्नंगोह | 
रोह-सत्री० तलाश ` ' | 
अन्दीह»पु० गम, 
अस्बीहपु० मजमा, बहुतसे 
. आदुरमियोंका झुएड | 
मोह-पु० कामादि पंच विंकारोंमें 
का एक, 
गुरोह-पु० टोला, समूह ` 
ठो -go लोहा 


fagte-so चे लाग, साफ 


आरोह-पु० चढ़ना _ 

अवरोह-पु० उतरना 

ठ्रोह-पु० विग्रह, फूट, रंजिश 
लड़ाई दि 
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ere |" थि 
So | पवित्र-ड० पाक, शुद्ध २३ 
अन्न-अ० इसमें, यहाँ विचित्र-उ० अजीव _ 
एकत्र-अ० एक जगह, इकट्ठा | चरित्र-पु० जीबन वृत्तान्त 
छत्र-पु० राजा या देवताकी | चित्र-पु० तस्वीर, फोटो ; 
छत्री | पुत्र-पु० वेरा EE 
| यत्र-अ० जहां . : | सूत्र-पु० धागा, नियम | 
` तत्र-अ० वहां | सूत्र-पु० पेशाब 
पत्र-पुए समाचार. पत्र, खत, | नेत्र-पु० आंख 
चिट्ठी, ; ११३ क्षेत्र-पु० खेत, मैदान 
' कलत्र-पु० अपनी स्री - गोत्र-पु० वंश को तफसील : 
पात्र-पु० वर्तन, योग्य श्रोत्र-पु० कान 
गात्र-पु० अंग, शरीर मंत्र-पु० स J, 
nA मात्र-ड० समस्त, सिफ़, केवल | तंत्र-पु० हितोपदेशादि अन्थोका | 


छात्र-पु० विद्यार्थो प्रकार osa 
जामात्र-पु० दामाद, जमाई | | यंत्र-पु० कल, मशीन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' हिन्दी पुस्तक एंजेन्सीमाला 
अबतक निम्नलिखित १२' पुस्तकें प्रकाशित . 


= पुस्तक 
. १ सप्तसरोज़ . . - | “प्रेमचन्द” ` 


२ महात्मा शेखसादी eee l | iy 

३ धनकुवेरताता . . | Fe द्वि० ग० बी० To 1] 

४ विवेकवचनावली श्रीयशोदानन्दजी 

५ ब्रज़भाषा वनासखडी चोली| “चि०” “qo” _ * श्र) 

६ सेचासद्न - "प्रेमचन्द” शा) - 

© कर्मवीर गान्धीके महत्व | 
पूणे लेख ओर व्याख्यान “गान्धी भक्त | १) 


८ संस्कृत कवियोंकी ० 
अनोखी सूक | पं० जनाइनभट्ट पम० To] ॥४) 


& लोकरहस्य _ पक हिन्दी रसिक Ie) 
१ ० खाद न्‍ श्रीसुख्तारसिंह वकील १) 
११ प्रेम-पूर्णिमा `.  “प्रेमचन्द” २) 
| १२ आरोग्यसाधन ” | महात्मा गान्धी ` 


` सब प्रकारको पुस्तके मिलनेका पता-- . 
¬ : ` हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
i १२६, हारिसन रोड, कलकत्ता 
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घोर्णा पुछ ``. ` 


कवि: बंशियोंका गौरव काव्य कळाहीसे रहा है-काव्यके 
लिये पिंगल विद्याका जानना अत्यावश्यक.है इसी लिये पि'गल 
विद्याका प्रुचार आरंभ कर दिया है में इस कार्यमें श्रीमान्‌ do 
राम रक्खामलजी ''रामकवि”. चोडियाला जिला अस्वाला 
निचासीका अहसानमन्द हं कि पि गल-पाठ dare करनेमें उनसे 
पूरी, पूरी मदद मिल रही है। चणिक्‌ प्रेस कळकत्ताका भी कृतज्ञ हूं 


कि बह इस विद्या प्रचारके-निमित्त छपाईंके दाम कुछ नहीं लेता : 
“जिसकी पासे इस समय १३७ विद्यार्थो भारतवर्षके हर एक | 
कौनेमें घर a2 पिंगल सीख रहे हें। पाठ छाप छाप कर डाक : 
द्वारा भेजे जाते हैं। छपाई या डाक व्ययके निमित्त एक पाईभी : 
'किसीसे नहीं ली जाती । उदार पुरुष “विद्यादान उस पर टिकर : 
दक्षिणां” से घबराकर यदि कुछ भेज देते हैँ तो उनका संकोच . 


दूरकरनेके लिये ग्रहण कर लिया जाता हे] 


. जिन महाशयोको पि'गल विद्यासे प्रेम हो चो चाहे किसी बण : 
- चाले हों निम्न पते पर प्रार्थना पत्र भेजकर विद्याथि योमें शामिल ._ 


हो सकते हैं 


ee oe ma 


नारायण शतक 


. ( हमने नीतिके 'नवीन..१०० दोहे निमाण करके. कार्ड साइज़ ' 
६४ पृष्ठ पर छापे हैं.।. आधे दोहेंमें “नीतिका उपदेश, आधेमें. . 


उसका दृष्टान्त दिया है। 


निम्न पंत पर =) के टिकट भजनेसे मिलेगा: E | ; 


४ ..ः . , नारायणप्रसाद “बेताब” 
POM aT WE नं० ७, माकस स्कायर, कलकत्ता 
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५ on | होनेके 

स्थायी ग्राहक होनेके लाभ 
| १--एजेन्सीसे प्रकाशित कोई भी पुस्तक आप ay” सँकड़ा : | 
. कमीशन काटकर पा-सकते-हैं 1. 
२--अबतक प्रकाशित-या आरे प्रकाशित होनेचाली पुस्तकोंका 
, लेना न लेना ओपकी इच्छा पर निर्भर हैं। नयी-पुस्तक निकलने 
पर कार्ड द्वारा सूचना देकर १० दिनके वाद पुस्तक वी० पी० से 
` भेजी जायगी। पुस्तक लेनेकी इच्छा न होनेपर सूचित कर देना . 
चाहिए अन्यथा पुस्तक भेजनेके डाकव्ययकी हानि आहकके जिसमे 
होगी) 70 11011 


नियम 


१२ आठ आना प्रवेश फी भेज देने और इसके साथका 
फाम भरकर भेज देनेसे आप हिन्दी पुस्तक पजेन्सीमालाके स्थायी 
ग्राहक वना लिये जायंगें। ॥) आना प्रवेश फी .मनीआर्डरसे 
भेजें या पुस्तकोंके वी० पी० के साथ वसूल करनेको आज्ञा दें | 


पत्र व्यवहारका: पतता-- 


EL पुस्तक VTL 
ar 4 न्‌ तिला 


a NANA SIMHASAN JNANAMAT 
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प्रवन्धकंत्ता, 


हिन्दी पुक्क VT 


ग्रिय महाशय, 


में हिन्दी-पुस्तक-एजेन्तीमालाका स्थायी ग्राहक बनना 
चाहता हूँ। कृपया मेरा नाम स्थायी ग्राहकोंकी श्रेणीमें 
लिखकर इतार्थ करें। मैंने. सूचीपत्रमे स्थायीग्राहक . 
सम्बन्धी नियम पढ़ लिये हैं, मुझे सव खीकार हें । ॥) 
प्रवेश फी भेज रहा हूं। एजेन्सी द्वारा. अवतक प्रकाशित 
gerald से निम्न लिखित पुस्तकें नियमानुसार कमीशन : 
. काटकर भेजनेकी कृपा करे | z 


< भवदीय-- 
न E i 
पतात ति E 
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